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[ अजक 
[नव्रदन 
कृष्णययुर्वेदीय तै्िरीयारण्यकके प्रपाठक ७, ८ ओर ९ का नाम 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ है । इनमे सप्तम प्रपाठक, जिसे तैत्तिरीयोपनिषद्की 
शीक्षावछी कहते है सांहिती उपनिपद्‌ कही जाती है जर्‌-श्ष्टम तथा 
नवम प्रपाठक, जो इस उप्निपद्की ब्रहमानन्दवष्ठी भौर शगुवछी है, 
वारुणी उपनिपद्‌ कहती है । इनके आगे जो दशम प्रपाठक है उसे 
नारायणोपनिषद्‌ कहते दै, वह याज्ञिकी उपनिषद्‌ है । इनमे महत्वकी 
दृते वारुणी उपनिषद्‌ प्रधान है; उसमे तदद् बरह्मविाका ही निरूपणं 
किया गया है | चिन्तु उसकी उपटन्धिक 'च्यि चित्तकी एकाग्रता एवं 
` गुरुकृपाकी आवद्यकता है । इसके स्थि शीक्षावष्ठीमे कई प्रकारकी 
उपासना तथा शिष्य एं आचार्यसम्बन्धी शिष्ठाचारका निदूपण किया 
गया है | अतः ओपनिपद सिद्रान्तको हृदयंगम करनेके ल्यि पहटे 
शीक्षावल्तयुक्त उप्रास्तनादिका दही आश्रय ठेना चाहिये । इसके आगे 
्रह्मानन्दवह्ठी तया श्रगुवह्ठीमे जिस त्रहमवरिधाका निरूपण है उसके 
सम्प्रदायप्रवर्चक वरुण है; इसल्यि वे दोनों विया वारूणी विया अथवा 
वारुणी उपनिषद्‌ कहती दै । 


इस उपनिपद्पर मगवान्‌ शाङ्कराचार्यने जो भाष्य ट्खि है बह 
वहुत हौ धिचारपूर्ण ओर युक्तियुक्त है । उसके आरम्भे ्रन्थका 
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उपोद्धात करते हए भगवानूने यह वतलया ह कि मोक्षरूप परम- 
निःश्रेयसकी प्रातिका एकमात्र देतु ज्ञान दयी ह 1 इसके लिये कोड अन्य 
साधन नहीं है] मीमांसकोकि मतमे "खरः शाब्दरवाच्च निरतिश्चय 
परीति (प्रय) ही मोक्ष है जौर उसकी प्रापिका साधन कर्महै। इस 
सतका आचार्थने अनेको युक्तियोति खण्डन विया दै ओर्‌ खर्म तथा 
कर्म दोनोदीकी अनित्यता सिद्ध की ह । 


हस प्रकार आरम्भ करके फिर इस वह्ठीमे वतटायी हई भिन-मिन 
उपासनादिकी संक्षि व्याख्या करते ए इसके उपसंदारमें भी भगवान्‌ 
भाष्यकारने कुछ विशद विचार किया है । एकादरा अनुवाक रिषप्यको 
वेदका खाध्याय करानेके अनन्तर आचार्य सत्यभापण एवं धमौचरणादिक्म 
उपदेरा करता है तथा समावर्तन संस्कारफे च्यि अदेशा देते इर्‌ उसे 
गृहस्थोचित कर्मोकी भी शिक्षा देता है । बह यह्‌ वतलया गयादहै किं 
देषकर्म, पितृकर्म तथा अतिथिपूजनमें कभी प्रमाद न दोना चाहिये; दान 
ओर खाध्यायमें भी कभी भू न होनी चाहिये, सदाचारकी रक्षके चयि 
गुरुजनोके प्रति श्रद्धा रखते इए उन्हीकि आचरर्णोका अज्तुकरण करना 
न्ादिये- किन्तु बह अकरण केवर उनके छक्तोका हो, दुप्कृतोका 
नहीं । इस प्रकार समस्त वीमे उपासना एवं गृहस्थजनोचित सदाचारका 
दी निरूपण होनेके कारण किसीको यह आशंका न हो जायकियेदही 
मोक्षके प्रधान साधन है इसब्यि आचार्यं फिर मोक्षके साक्षात्‌ साधनका 
निर्णय करनेके ष्य पाँच विकल्प करते दै--८( १) क्या परम श्रेयकी 
पराति केवर कर्मे हो सकती है १ (२ ) अथवा विद्याकी अपेक्षायुक्त 
कंसे (३) चवा कर्मं ओर ज्ञानके ससुचयसे (या कर्मी 
अपेक्तावाछे ज्ञानसे ८ ५ ) अथवा केव ज्ञानसे ? इनमेसे अन्य सव पक्षको 


सदोष सिद्ध करते इए आचार्यने यदी निश्चय किया है किं केवर ज्ञान 
ही मोक्षका साक्षात्‌ साधन है। 


इस प्रकार शीक्षावछठीमे संहितादिविषयक उपासनाओंका निरूपण 
कर पिर ब्रहमानन्दवह्ठोमे बहमनिवाका वर्णन किया गया है । इसका पहत्म 
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वाक्य है--श्नहविदासीपि परम्‌ 1 यदि गम्भीरतापूर्वक विचार क्या 
जाय तो यह सूत्रभूत वाक्य ही सम्पूरणं ब्रह्मवियाका वीज है । ब्रह्म ओर 
्रह्मविदकरे स्वरूपका विचार ही तो ब्र्मविचा है ओर ब्रहमवेत्ताकी परघ्रा्ति 
ही उसका फर है; अतः निःसन्देह यह वाक्य फरुपहित ब्रह्यवियाका 
निरूपण करनेवाला है । आगेका समस्त ग्रन्थ इस सूत्रभूत मन्त्रकी ही 
व्याख्या है । उसमे सवसे पहले शत्यं ज्ञानमनन्तं बह इस वाक्यद्यारा 
श्रुति ब्रह्मका रक्षण करती है । इससे बरहमके स्वरूपका निश्वय हो जनेपर 
उसकी उपट्न्धिके स्यि पच्चकोदाका धिवेक करनेके अभिप्रायसे उसने 
पश्चौके खूपकद्वारा पचो कोर्योका वर्णन करिया है ओर्‌ उन सवके आधार- 
रूपतते सर्बान्तरतम पसखरह्यका वहम पुच्छं प्रतिष्ठा" इस वाक्यद्वारा निर्णय 
किया है । इसके पथात्‌ ब्रह्मकी असत्ता माननेवाङे पुरपकी निन्दा करते 
इए उसका असित खीकार करनेवाले पुरुपकी प्रद्ंसा की है ओर उसे 
भसत्‌" व्रतदाया है । फिर ब्रह्मा सार्वाल्य प्रतिपादन करनेके च्यि 
न्तोऽकामयत । वहू स्यां प्रजायेय" इत्यादि वाक्यदारा उसीको जगत्का 
अभमिन्निमित्तोपादान कारण वतदाथा है । 


इस प्रकार सतज्ञकं ब्रह्मते जगत्‌की उत्पत्ति दिखाकर फिर सप्तम 
अनुवाकमे असते ही सत क्री उत्पत्ति वताय है । किन्तु यहाँ (असत्‌, 
काशं अभाव न समञ्चकर अव्याकृत व्रह्म समञ्जना चाहिये ओर सत्‌ का 
व्याकृत जगत्‌, क्योकि अत्यन्तामावसे किसी भावपदार्थकी उत्पत्ति नह हो 
सकती ओर उप्प्तिसे पूर्वं सारे पदार्थं अव्यक्त ये ही । इसख्यि असत्‌ 
शाब्द अव्याकृत ब्रह्मका ही वाचक है । वड ब्रहम रसस्वरूप है; उस रकौ 
पराति हयोनेपर यह जीव रसमय -आनन्दमय हो जाता है । उस रसके 
छेदापे ही सारा संसार सजी देखा जाता है } निस समय साघनाका 
परिपाक होनेपर पुरुप इस अद्य अडारीर अनिर्वाच्य ओर अनाश्रय 
पररमात्मामे सिति खभ करता है उस समय वह सर्वधा निर्भय हो जाता 
हे; ओर जो उसमे थोडा-सा भी अन्तर करता है उसे भय प्रात होता है । 
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< ड. ध्या वहो भेदका 
अतः ब्रह्मे दित होना हयी जीवती अभयस्थिति ह; क्या वहा भदक 
सर्वया अमाव है ओर मव मेदमे ही होता है श्दितीयादधे सयं सवतिः । 


हस प्रकार चह्ननिष्टकी अमयप्रातिका निरूपण कर्‌ व्रसके सर्वान्तर्यामित्व 
सौर सर्यसासकःत्वक्ता वर्णन करते इए व्रह्मवेताक्े आनन्द्रकी स्ेल्छिटता 
दिखल्थी हे ! चहँ मनुष्य, मलुप्यगन्धर्थ, देचगन्यर्य, पिकरगण, आजानज- 
देव, कर्मदेव, देव, इन्द्र, छृहस्पति, प्रजापति ओर त्रल्ा इन सवके 
आनन्दो उत्तरोत्तर दातगुण वतते इए यह दिग्वदाया हँ कि निष्काम 
ब्रहवेत्ताको वे समी आनन्द प्राप्त है । स्योन दहो ? सवके अचिष्टानमूतत 
एरत्रहमते अभिन्न होनेके कारण क्या बह इन समीका आत्मा नदीं है । 
अतः सर्वरूपे वहो तो सारे आनन्दोका भोक्ता है 1 भोक्ता ही कर्यो, 
सर्व-आनन्दखस्य भी तो वही है, सारे आनन्द उसीकेः स्वङ्परभूत 
आनन्द्-पहोदधिके श्ुद्रातिश्ुद्र क्ण द्ीतोरहै। 


इसके पश्चात्‌ हदयपुण्डरीकस्थ पुरुपका आदित्यसण्डलस्य पुरुपकेः 
साथ अभेद करते इए यह चततद्यया है कि जो इन दोर्नोका अमेद्र जानता 
दै बह इस दोक अर्थात्‌ चष्ट ओर अदृष्ट व्िपयसमहसे निच्त्त होकर इस 
समष्टि अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय एवं आनन्दमय आत्माको 
ग्राप्त हो जाता है । इस प्रकार सारा प्रपच्ठं उसका अपना श्ररीर हो 
जाता है--उसके चयि अपनेसे भिन कुछ भी नहीं रहता । उस निर्भय 
ओर अनिर्वाच्य स््रालमतच्लकी जिसे प्रापि हो जाती है! उतेन तो किसीका 
मय रहता है ओर न किसी कृत या अङृतका अनुत्ताप दी } जव अपनेसे 
भिनक्ख्है ही नहीं तो मय किसका ओर क्रिया कैसी? च्तियातो 
देडा, काक या वस्तुका परिच्छेद होनेपर ही होती है; उस एक, अखण्ड, 
अमयादित, अद्वितीय चस्तुमे किसी प्रकारकी क्रियाका प्रर कैसे ह्य 
सकता है 


इस प्रकार नसानन्दव्कीमे बरतिया निरूपण कर भुरुवद्कीमे 
उसको प्रातिका सुस्य साधन पच्चकोश-पियेकः 


वेकः दिखटनेक च्थि रुण 
. ओर युका आख्यान दिया गया है । आत्मतच्वकरा जिज्ञास शगु अपने 
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पिता वरुणके पास जाता है, ओर उससे प्रश्न -करता है किं जिन्नसे ये 
सव्र मूत उत्प इष है, जिससे .उत्पन्न होकर. जीवित रहते है ओर 
अन्तमे जिसमे ये ढीन हो जाते हैँ उस तच्वक्रा सज्ञे उपदेशा कीजिये । 
इसपर बरुणने अन्न, प्राण, चक्षु, श्रो्न, मन ओर्‌ वाणी ये ब्रह्मोपरन्धिके 
छः मर्म भ 3 उसे तप करनेका अदेश किया ओर कहा कि 
“तपत्ता बह्म विचिन्नस्व । तपो ब्रह्म" तपस ्रह्को जाननेकी इच्छा करः 
तप दही व्रह्म है । श्रगुने जाकर मनःसमाधानदूप तप किया जौर इन 
सत्रमे अनको ही ब्रह्म जाना । किन्तु फिर उसमे सन्दे हो जनेपर 
उसने किर वेरुणके पास आकर वही प्रश्न किया ओर वरुणने भी फिर 
वही उत्तर दिया । इसके पश्चात्‌ उसने प्राणको ब्रह्म जाना ओर इसी 
प्रकार थुनः-पुनः सन्देह होने ओर पुनः-पुनः वरुणके वही आदेश 
देनेपर अन्तम उसने आनन्दको ह ब्रह्म निश्चय किया । 


यदं ब्रहज्ञानका प्रथम द्वार अन था | इसीसे श्रुति यह अदेश 
करती है कि अननकी निन्दा न करे-यह नियम है, अनका तिरस्कार न 
करे--यद नियम है ओर सूत्र अनसंग्रद करे-- यद मी नियम है । 
यदि कोई अपने निवासस्थानपर अघे तो उसकी उपेक्षान करे; 
सामध्यानुसार अन, जर एवं आस्रनादिसे उसका अवदय सत्कार्‌ करे । 
देता करनेसे बह अन्नवान्‌, कीर्तिमान्‌ तथा प्रजा, पद्य ओर ब्र्मतेजसे 
सम्पन्न होता है । इस प्रकार अन्नक्री महिमाका वर्णन कर भिल-भिने 
आश्रयोमे भिन-भिनरूपसे उसकी उपासनाका विधान किया गया है | 
उस उपासनाके द्वारा जव उसे अपने साौस्यका अनुभव होता है 
उस्र समय उस खेकोत्तर आनन्दसे उन्मत्त होकर बह अपनी कृतक्रत्यताको 
ञ्यृक्त करते हए अव्यन्त विस्मयपूर्वक गा उठता है--^जहमचमहमचम- 
हमवम्‌ । जहमक्रादो रेऽहमकादो र ऽहमक्रादः । अह्‌ < शोककदह < श्रोक- 
कृदह शछोकक्ृत्‌ः इत्यादि । उसकी यह उन्मत्तोक्ति उसके कृतच्रत्य 
इदयक्ा उद्वार है, यह उसका अनुभव है, ओर यही है उसके आध्यासिक 
संम्रामक्रे अयलसाध्य भगवत्कृपारम्य विजयका उद्घोप । 


{६1 
हस प्रकार हम देखते हँ क्रि इस उपनिषद्का प्रधान ख्क््य तरल 
ज्ञान ही है । इसकी वर्णन-दोटी बड़ी ही मरमस्पर्दिनी ओर श्वक्रटावद्ध 
है । मगवान्‌ शद्कराचार्यने इसके ऊपर जो भाप्य टिखा ह बह भी बत 
विचासपूरणं है । आखा है, विज्ञजन उसत्ते यथे टाभ उठानेका प्रयत्न करभे । 


दस उपनिप्रद्के श्रकाङानके साय प्रथम आठ उपनिपटोकरि 
प्रकारनका कार्य समाप्त हो जाता है । हमें इनके अनुबादमे श्रीविष्णु- 
वापटरा्ीकृत मराठी-अनुवाद, श्रीदुर्गौचरण मजूमदारङेत ँगट- 
अनुवाद, व्रहनिए पं० श्रीपीताम्बरजीछत हिन्दी-अकुवादे ओर महा- 
महोप्राध्याय डा० श्रीगंगानायजी ञ्चा एवं प° श्रीीतारामनी राचखीकृत 
अग्रेजी अलुवादसे यथेष्ट सद्टायता मिरी है । अतः हम इन सभी महाजुभारषेकिं 
अत्यन्त कृतज्ग है । किरि मी हमारी अल्पज्ञताके कारण इनमें बहूत-सी 
व्यो रह जानी खामाविक हें । उनके चयि हम कृपाल पाठकरसि सप्रिनव 
क्षमामरार्थना करते है ओर आशा करते ह कि वे उनकी सूचना देकर 
हमे अनुगृहीत करेगे, जिससे कि हम अगठे संस्करणमे उनके संरोधनका 
प्रयतत कर सके । हमारी इच्छा है कि हम शोघ्र ही छन्दोम्य ओर 
जरहदारण्यक भी हिन्दीसंसारके सामने रख सवे । यदि विचारदाीछ 
वाचकंटन्दने हमें प्रोत्साहित किया तो बहुत सम्भव दहै कि हम इस 
सेवामे सोर ही सफर हो सके । । 


अचुत्रादक्‌ 
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तस्सद्रसणे नमः 
र ( = _ | 
तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 
मन्ना, श्राद्भुरमाप्य ओर भापष्यार्थसहित 
--स्७- 
सर्थाद्याध्वान्तनिर्त सर्वाशाभास्करं पयम्‌ 1 


चिदाकाश्ाचतंसं तं सदृशं प्रणमाम्यददम्‌ ॥ 


--5 दद 


ननान्तिपाठ 
ॐ दां नो मित्रः शं वरुणः । शं नो भवत्वर्यमा । 
डं न इन्द्रौ च्रहस्पतिः । शां नो विष्णुरूरक्रमः । 
नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव भत्यक्ष ब्रह्मासि । 
त्यामेव प्रत्यक्षं बह्म वदिष्यामि । ऋतं वदिष्यामि । 
सव्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु 1 अवतु 
माम्‌] अवतु वच्छारम्‌ ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


जन - 
१२ 


7 


थ ॥ द्द (दु 
4 
यसः दलकः 
सस्तन्ध-भाप्य 


यरपालातं जस्स यसिननेय प्रीयत । 
येनेदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानाच्मने नमः। १२॥ 
जिससे सारा जगत्‌ उपनन इआ है, जिसमे ही वह दीन देता हं 
ओर जिसके द्वारा वह धारण भी किया जाता है उस ज्ञानखख्पक्रो मरा 
नमस्कार है । 
यैरिमे गुर्भिः पूं पद्वाक्यप्रमाणतः । 
व्याख्याताः सरवैवेदान्तासतानिस्यं प्रणतोऽस्म्यहम्‌ ॥ २ ॥ 
पू्वैकाट्मे जिन गुरुज्नोनि पद, वाक्य ओर ॒प्रमाणेक्रे वरवेचन- 
पूर्वकः इन सम्पूण वेदान्ती (उपनिषदों ) की व्याख्या की है उन्हे म सर्वदा 
नमस्कार करता दं । 
सै्तिरीयसारख सयाचार्य्रसादतः 1 
 विस्पष्टथैरुूचीनां हि व्याख्येयं संप्रणीयते ।। ३ ॥ 
जो स्पष्ट अर्थ जाननेके इच्छुकः दै उन पर्येषि च्य म 
श्रीभाचायकरी कृपासे तैतनिरीयशाखाके सपरभूत इस उपनिपद्की व्याख्या 
करता हू 1 


"== 


अचु ९ ] 


श्चाङ्करभाष्यार्थं ४ 


[1 1 2 व 2 4 म < र 


. निस्यान्यधिगतानि कर्माण्यु- 
पा्ुरितक्षया्था- 
नि, काम्यानि च 
फरार्थिनां पूरवसिन्य्रन्ये । इदानीं 
कर्मोपादानहेतपरिदाराय बह्म 
विद्या प्रस्तूयते 1 
कर्महेतुः कामः स्यात्‌ । 
गत्मविधेवाघ- भ्रवतेकत्वात्‌ । आ- 
काणे मनति कामानां दि कामा- 
भवे खात्मन्यवस्थानात्‌ भ्रबृत्य- 
जुपपत्तिः 1 आत्मकामित्वे चाप्त 
कामता; आत्मा दहि बह्म; 
तद्विदो हि परपरा वक्ष्यति । 
अतोऽविदयानिद्त्तौ खात्मन्य- 
वसानं पर्रा्निः 1 “अभयं 
अविष्टं विन्दते” ( तै० उ० २। 
७1 १) ^“एतमानन्दमयमास्मा- 
न्ठपसं क्रामति" ( तै° उ० २। 


८ | १२) इत्यादि श्रुतेः । 


सञ्चित पार्पोका क्षय दीक्ञिनका 
सुख्य प्रयोजन है देसे निव्यकर्मोका 
तथा सकाम पुरुपोके च्यि विहित 
काम्यकर्मोका इससे पूर्ववत भरन्थमे 
[ अर्थात कर्मकाण्डे ] परिज्ञान हो 
चुका दै। अव कर्मायुष्ठानके 
कारणकी निदृत्तिके लिये ब्रह्मविद्याका 
आरम्भ किया जाता दै । 

कामना ही कर्मकी कारण.हो 
सकती है, . क्योकि वही उसकी 
प्रवर्तक है | जो ठोग पूर्णकाम है 
उनकी कामना्ओंका अभाव होनेपर 
खरूपमे स्थिति हयो जानेसे कर्मे 
परचत्ति होना असम्भव है ] आल- 
दर्नकी कामना पूर्णं होनेपर 
ही पूर्णकामता [की सिद्धि] होती 
है; क्योकि आत्मा ही ब है ओर 
ब्रहमवेत्ताको ही परमात्माकी प्राति 
होती है रेसा आगे [श्रुति ] 
वतलखायेगी अतः अविचाकी निड्त्ति 
होनेपर अपने आत्मामं सित हो 
जाना दही परमात्माकी श्राप्ति है; 
जैसा कि “अभय पद प्राप्त करं छता 
है!” ^ उस समय ] इस आनन्द- 
मय आत्माको प्राप्त ह्यो जाता है 


| इत्यादि श्रुतियोत प्रमाणित होता है ! 


@ 


कामस्यप्रतिपिद्धयोरनारम्मा- 


मीर्मात्तकमत- दा{रन्धस्य व्योप- 
समीक्षा 


वै्तिरीयोपनिषद्‌ 


[2 5 3 1 


[ च्छीर्‌ 


{9 थ 6 1 
पूर्व ०--ऋम्य ओर निपद्य कर्मो- 
क्न आरम्भ न करनेते, प्रारय्ध कर्मो- 


का भोगद्रारा क्षय द्यो जनेते तथा 


भोगेन क्षयान्नित्या- | नित्यकमेकि अनुष्टानसे प्रव्यवार्योकता 


युएटानेन प्रस्यचायामावादयत्नत | अभाव हो जानेसे अनाचस्र दी 


एव॒ खात्सन्यचस्थान मोक्ष; } 
अथवा निरतिश्शयायाः प्रीतेः 
खर्गश्ब्दवाच्यायाः कर्महेतु- 
त्वात्करमभ्य एव मोष इति चेत्‌ । 

न; क्मानेकत्वात्‌ 1 अने- 
कानि द्यारन्धफखान्यनारन्ध- 
फलानि चनेकजन्मान्तरङृतानि 
विरुद्धानि कर्माणि सम्भवन्ति 
अतस्तेष्वनारन्धरूरानामेकसि- 
छन्मन्युपमोगक्षयासंभवच्छेप- 
कमेनिमित्तशरीरारम्भोपपर्तिः । 
कर्मशेषसद्धावसि द्विष तद्य इह 
रमणीयचरणाः (छा० उ० 
५1 १०७) नतत ज्ेपेण" 
(आ० ध २।२। २।३, मो 


अपने आत्मामे शित होनार्प मोश्च 
ग्राप्त ह जायगा; अवया खर्म 
खाब्दवाच्य आत्यन्तिक प्रीनि कर्म- 
जनित दहोनेकरे कारण कर्मे दी 
मोक्न यो सकता है-यदि रेरा माना 
जायतोट 

सिद्धान्ती-नदी, क्योकि कर्म 
तो वडुत-से हें । अनेको जन्मान्तरोमिं 
किये इए रेसे अनेको विरु द्र फल्वाढे 
कर्मं हो सक्ते हैः जिनमेसे छख तो 
फलेन्सुख हो गये है ओर कुछ अभी 
फखोन्सुख नहीं इए है] अततः उनमें 
जो कर्मं अभी फलोन्मुख नहीं हए 
टै उनका एकः जन्ममे ही क्षय होना 
असम्भव होनेके कारण उन अवरिष्ट 
कमेकि कारण दृस्रे शरीरका ` 
आरम्भ होना सम्भव हीहै। 
“इस खोकमे जो छुभ कर्म करनेवाञे 
है [उन्दं छसयोनि प्राप्त होती है ]" 
¶[ उपमोग कयि कमे ] वच इए 
कमेद्धरा [ जीवको आगेका शरीर 


अञ्च० १] 


शाङ्करभएष्यार्थं ५, 
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स्मृ ११) इत्यादिश्ुतिंस्छति- | प्राप्त होता है ]” इत्यादि चैकं 


शतेभ्यः 1 - - 


इ्ानि्फलानामनारब्धानां 
क्षयार्थानि नित्यानीति चेत्‌ ! 


न; अफरणे भ्रत्यवायश्चव- 
णात्‌ । प्रत्यवायशब्दो छनिष्ट- 
विपयः। निस्याकृरणनिमित्तख 
भ्रर्थवा्ख दुःलरूस्यागामिनः 
परिहाराथानि -नित्यानीत्यभ्युप- 


गमान्नानारन्धफलकर्मक्षयार्थानि। 


यदि नामानार्धकरम॑श्चया- 
थौनि नित्यानि कमणि त्था- 
प्यचद्धमेव कषपयेयुन छदधम्‌ । 
विरोधामावात्‌ । न दी्टफलख 
कर्मणः चदधरूपत्वान्नित्यर्षिरोध 
| | उपचयते } शद्धाश्द्धयोहिं विरो- 
धो युक्तः 


श्रुति-स्पृति्ेसि अवरिष्ट कर्मके 
सद्धाव्की सिद्धि दहोती दही है। 

पूवं ० -इष्ट ओर अनिष्ट दोनों 
प्रकारके फट देनेवाठे सञ्चित कर्मो- 
को क्षय करनेके स्यि ही नित्यकर्म 
है-रेसी वात द्योतो? 

विदाना नदी, क्योकि उन्हें 
न वरनेपर्‌ प्रत्यवाय होता है-देसा 
सुना गया है } श््रत्यवायः शब्द्‌ 
अनिष्टका दी सूचक है । नित्य- 
करमेकिं न करनेके कारण नजो 
आगामी दुःखरूप प्रत्यवाय होता है 
उसका नाश करनेके व्यि ही 
नित्यकर्म है रेता माना जानेके 
कारण वे सञ्चित कमेकि श्चयके स्थि 
नही हो सक्ते 1 ए 

ओर यदि नित्यकर्म, जिनका 
फठ अभो आरम्भ नहीं हभ है उन 
कमेकि क्षयकेष्यिर्होमी तोभी 
वे अद्ुद्ध वर्मका दी क्षय करगे; 
श्॒द्धका नही; क्योकि उनसे तो 
उनका विरोध ही नहीं है ] जिनका 
फट दष्ट है उन्‌ कर्मोका तो जयद्र 
रूप होनेके कारण नित्यकर्मोसि 
विरोध होना सस्मव ही नदी है । 
विरोध तो शुद्ध ओर अद्छद्र कर्मोका 
हयी होना उचित है| 


६ 
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न॒ च कमरेतूनां कामानां 
ज्ञानाभावे निदच्यसंभवादद्रेप- 
छर्थश्षथोपपच्चिः । अनातमविदो 
हि कामोऽनास्मफरुविपयतात्‌ । 


खात्मनि च कामादुपपत्तिर्नित्य- 


प्राहतस्यात्‌ \ स्वयं चार्सा पर्‌ 


म्षत्युक्तम्‌ 1 
नित्यानां चाकरणममभाचस्तत 
म्रत्यवायाजुपपत्तिरिति \ अतः 
पू्वोपचितदुरितेम्यः प्राप्यमाणा- 
या प्रत्यवाथक्रियाया नित्याकरणं 
लक्षणमिति “अङ्वन्विदितं कर्म 
( मलु° ११) ४४) इति चतु- 
नौलुपपत्तिः । अन्यथामाबाद्धा- 
बोतपत्तिरिति स्वप्रसाणव्याकोष 
इति ) अतोऽयत्ततः खात्मस्थ- 
„. चस्थानमित्यजुपपननम्‌ 1 


` तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


[ चष्टी श 


दरसकरे सिवा कर्मी हेत॒भूत 
कामना्ओकी निदृत्ति भी ज्ञानके 
अभाव्रमे असम्भव द्ोनेके कारण 
उन (नित्य कर्मो) कै द्वारा सम्पूर्ण 
कर्मोका क्षय होना सम्भव नदीं है, 
क्योकि अनात्मफरख्विपयिणी होनेकः 
कारण कामना अनामवेत्तको दी 
इआ करती ह 1 आस्मामें तो कामना- 
का दोना सर्वथा अन्तम्भव है, क्योकि 
वह निस्यप्राप्त ह । ओर वह तो कहा 
हीजाचुक्रादै कि खयं आतमादही 
पर्रम है । 

तथा नित्यकर्मोका न करना तो 
अभावरूप है, उससे प्रस्यवाय दोना 
असम्भव है । अतः नित्यकर्मोका न 
करना यहं पूर्थसश्चित पा्पोसे प्राप्त 
होनेवाटी प्रव्यवायक्रियाक्ा दही 
क्षण है । रसय्यि 'अदुर्बन्‌ 
विहितं कम; इस वाक्यक्त 
अज्ुबन्‌ पदमे “शात्‌, प्रत्ययका 
होना अनुचित नदीं है । अन्यथा 
अभावसे भावकी उप्पत्ति सिद्ध होने- ` 
के कारण सभी प्रमाणो विरोध हो 
जायगा । अतः पेसा मानना सर्वथा 
अयुक्त है कि [ कममालुष्ठानसे ] 
अनायास ही आत्मखरूपमें सिति 
ह्यो जाती है । 


अद्ध० १ ] 


आाङ्स्भाष्यार्थं 


७, 


` यच्चोक्तं निरतिशयग्रीतेः खर्ग- 

शब्दवाच्याथाः कर्मनिमित्तला- 
स्कमीरव्ध एव मोक्ष इति, तक 
नित्य्वान्मोक्षस्य । न हि नित्यं 
फिञिदारभ्यते। रोके यदारब्धं 
तदनित्यमिति । अतो न क्मा- 
रन्धो मोक्षः । 

वि्यासहितानां कर्मणां नि- 
स्यारम्भसाम्यमिति चेत्‌ १ 

न; विरोधात्‌ । नित्यं चा- 
रभ्यत इति विरुद्धम्‌ । 


यदिन तदेव नोस्पधत इति। 
प्रध्वंसाभांवचनित्योऽपि मोक्ष 
आरभ्य एवेति चेत्‌ १ 


न; मोक्ष मावरूपत्यात्‌ । 
म्रध्वंसामावोऽप्यारभ्यत इति 


न संभवति $ अभावख 
विशेपाभावादहिकस्पमात्रमेतत्‌ । 


ओर यह जो कहा कि खरी 
शब्दसे कही जने्ाढी निरतिशय 
प्रीति कर्मनिमि'्तक होनेके कारण 
मोश्च कर्मे ही आरम्म होनेवाखा हैः, 
सोरेसी बात नहीं है, क्योकि 
मोक्ष नित्य है ओर किंसी भी निर्य 
¡ बस्तुका आरम्भ नहीं किया जाता; 
छोकमे जिस वस्तुका भी आरम्भ 
ह्येता है चह अनित्य इओआ करती 
है; इसव्ि मोक्ष कर्मारव् नदी है | 
र्व ०-ज्ञानसहित कमेमिं तो 
नित्य मोक्षके आरम्भ करनेकी मी 
सामर््यहैही ट 
तिदान्ता-नही, क्योकि एेसा 
माननेसे विरोध आताहै मोक्ष नित्य 
है जर उसका आरम्भ क्रिया जाता 
है-रेसा कहना तो परस्पर विरुद्ध है । 
पव॑०-नो वस्तु नष्ट हयो जाती 
है बही फिर उत्प नहीं इजा 
करती; अतः मध्वंसामावके समान 
नित्य होनेपर सी मोक्षका आरम्भ 
किया दहीजाताहै। सा मानं तो १ 


सिदान्ती-नदी, क्योकि मोक्ष 
तो माव्रखूप है । प्रष्वंसामाव भी 
आरम्म किया जाता है यह 
संभव नही; क्योकि अमावमें 
कोई धिदोषता न होनेके कारण यह 


| तो केवल विकल्प ही है । भावक 


८ 


वैत्तिरीयोपनिपद्‌ 


[चीर 
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भावप्रततियोगी द्यमाबः । 
यथा ह्यभिन्नोऽपि भावो घषट- 
पटादिभिर्विरेष्यते भिन्न इव 
इति; एवं 


टश्च पटभाव 


निर्दिक्ेणोऽप्यभावः क्रिया 


शुणयोगादूद्रव्यादिवदविकरप्यते। 


न दह्यभाब 


सहभावी । विशेपणवच्वे -भाव 
एब खात्‌ । 
पिचाक्मकचंनिस्यत्वाहिया- 
कर्मसन्तानजनितमोक्चनित्यत्व- 
भिति 
न 


चत्‌ ! 


; गङ्गास्रोतोषत्कतत्वख 
दुःखरूपरवात्‌ । करटैत्वोपरमे च 
मोकबिच्छेदात्‌ । तसादवि्या- 
कामकर्मोपादानरेतुनिषृ्तौ खा- 


स्मन्यवस्थानं मोक्ष इति । खं 


प्रतियोगी दही अभावः कषछाता 
है| जिस प्रकार भाव वस्तुतः 
अमिन होनेपर भी धट-पट आदि 
विदोपणोसे भिनकरे समान घटमावः 
पटभाव आदि रूपसे विरोपित करिया 
जाता है इसी प्रकारं अभाव 
निर्विशेष होनेपर भी क्रिया ओर 
गुणक योगसे दन्यादिके समान 
विकल्पित ह्येता है ! कमठ आदि 
पदाधेकि समान अभाव्र॒विदोषणके 
सित रहनेवाखा नदीं है । विरेपण- 
युक्त होनेपर तो वह भाव दीहो 
जायगा । । 
ूर्व०-वि्या ओर वामं इनका 
कती नित्य होनेक्रे कारण तिया 
ओर कर्मके अविच्छिन प्रवाहसे 
होनेवाटा मोक्ष नित्य ही होना 
चाहिये । रेसा मानं तो 
षिदान्ती-नही, गङ्ाप्रवाहवे 
समान जो कत्व है बह तो दुःख- 
रूप है । [अतः उससे मोक्षी श्राति 
नहीं हो सकती, ओर यदि उसीसे 
मोक्ष माना जाय तो मी ] कर्तृखकी 
निचत्ति होनेपर मोक्षका विच्छेद हो 
जायगा | अतः अत्रिदया;, कामना 
ओर कर्म-इनके उपादान कारणक 
निदृत्ति होनेपर आत्मखरूपमे सित 
हो जानादही मोक्त है-यह सिद्ध 


अन्चु १} उाङ्कस्भा्या्थं ९ 
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चात्मा ब्रह्म । तद्धिज्ञानादविद्या- { होता है ! तथा खयं आत्मा ही ब्रह्म 
वि है ओर उसके ज्ञानसे ही अवि्याकी 
निचत्तिरिति तरह्मविद्यार्थोपनिप- , निडृत्ति होती है; अतः अव बहन 
ज्ञानकेः छथि उपनिपदृका आरम्भ 

दारभ्यते । , | किया जाता है | 


उपनिपदिति विदोच्यते; | अपना सेवन करनेवाठे पुरुपोकि 


© 
लिना गर्म,जन्म ओर जरा आदिका निखातन 
चपनिषच्ब्द- तच्छीलिनां गर्भज- |, _ . दि 

(उच्छेद ) करने या उनका अवसादन 


निर्क्तिः पि नश्ात्‌- 
न्मजसाद्पनर ( नास ) करनेके कारण उपनिषद्‌" 


नातचदबसादनाद्वा बक्मणो बोप- | शब्दसे विदा ही कही जाती है । 
व वः , | अथवा ब्रह्मके समीप ठे जानेवाटी 
चममाचचत्वादुपानपण्ण चाय | हने या इसमे परम श्रेय ह्म 

६ श्रेय इति दरभसाद्‌- उपसित है इसद्यि [यह विया “उप- 
् ० निपट्‌! है ] । उत्त विके ही ल्यि 
मरन्थोऽप्युपनिपत्‌ 1 होनेके कारण ग्रन्थ भी उपनिषद्‌! है । 


- <~ 
द्षिपवह्ीका श्चान्तिपाठ 
ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः । शं नो मवत्वयंमा । 
शंन इन्द्रौ छहस्पतिः 1 शं नो विष्एुरुरूकमः । नमो 
बह्णे । नमस्ते वायो । खमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । लामेव 
परत्यक्षं॑ब्रह्य वदिष्यामि । ऋतं वदिष्यामि ! सत्यं 
वदिष्यामि । तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु । अवतु माम्‌ । 
अवतु वक्तारम्‌ ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ १ 1 


[ प्राणघृत्ति ओर दिनका अभिमानी देवता } भित्र ( सुदेव ) 
हमारे स्यि सुखकर हयो । { अथानच्त्ति ओर रात्रिका -अयिमानी ] वरुण 


१ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ {[ चीर 
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हमारे च्यि सुखावह हो । [ नेजन ओर सू्यका अभिमानी देवता { अयैमा 
मारे छ्य सुखप्रद हयो । बङ्का अभिमानी इन्द्र॒ तथा { वाक्‌ ओर्‌ 
बुद्धिका अभिमानी देवता ¡ च्रहस्पति हमारे च्य छान्तिदायक हो 1 
तथा जिसका पादविक्षेप ( ङग ) बहत विस्तृत है बद [ पादाभिमानी 
देवता ] विष्णु हमारे च्यि सुखदायक हो । व्रह्म [रूप वादु] क्रो 
नमस्कार है । हे वायो ! तुम्हे नमस्कार है । तुम दी प्रव्यक्च ब्रद्मल्यो। 
अतः तम्डीको भै प्रत्यक्ष ब्रह्म क्रमा ] तम्दीको ऋत ८ शाखोक्त निथित 
अर्थ ) वगा ओर [ क्योकि वाक्‌ जर शरीरसे सम्पन्न होनेवाटे कार्य 
भी त्हारे ही अधीन हि इसल्ियि ] तुम्हीको भ सत्य कुना । अतः तुम 
[ विदयादानके द्वारा ] मेरी रक्षा करो तथा ब्र्यका निरूपण करनेवाे 
आचार्यक मी [ उन्हे वक्तृवर-सामर्ष्य देकर ] रक्षा करो । मेरी रक्षा करो 
ओर वक्तार रक्षा क्रो ! आधिमोतिक, आव्यासिक. ओर्‌ आधिदैविवः 
तीनों प्रकारके तार्पोकी शान्ति हो ॥ १॥ 


शं सखं प्राणचत्तेरहशाभि- | प्राणदृत्ति ओर दिनका अभिमानी 


स ५ ‹ | देवता मित्र हमारे लि शं-सुखरूप 
नी देवतात्मा भित्रो नोऽ क 
मानी देवतात्मा मित्रो नोऽसाकं ही । इसी प्रकार अपानचृत्ति ओर 


भवत्‌) तथैवापानतत रतरेथाभि- | रानिका अभिमानी देवता बरण, 
मानी देवतारेमा वर्णः । चश्च- | नेत्र ओर सूर्यम अभिमान करेवा 
मे ^ अर्य॑मा, वल्मे करनेवाटा 
प्यादित्ये चाभिमान्यर्यसा । | मा, वम अभिमान करनेवाटा 
४ „ | इन्द्रः बाणी ओर बुद्धिका अभिमानी 

चवर इन्द्र । चाचि शुद्धा न्घ वदस्पति तथा उरुकम अर्थाद्‌ 
वृहस्पतिः । विष्णुरुरुक्रमो बि- | वि्तीणं पादिक्षेपबाल पादाभिमानी 
सहीणंक्रमः पाद्योरभिमानी । | देवता विष्यु-इत्यादि समी भध्यात्म- 
एवमादयाध्यात्सदेवताः शं नः ! ' स्थि घलदायक हों | 


क | भवतु" ( हो ) इस क्रियाका समी 
मवततिति सवेत्रालुपङ्धः । वक्योतरे साय सम्बन्ध ह | 


अच ०.१ | 


शाङ्कस्भाप्यार्थं 


१९ 


न य = 0 ~. < =. ^. 


तासु हि सुखड्ृरख॒ बिद्या- 
श्रवणधारणोपयोगा अप्रतिन्धे- 
न भविष्यन्तीति तत्सुखकरवसं 
भार््यते यं नो भवलिति । 

बह्म विविदिपुणा नमस्कार- 
बन्दनक्रिये चायुषिपये बद 
विद्योपसर्मशान्त्यथ करियेते। सर्व- 
क्रियाषलानां तदधीनत्वाद्‌ 
च्म वायु्तस्मै जह्मणे नमः 1 
प्रह्वी भावं करोमीति वाक्थदेपः 1 
नमस्ते तुभ्यं हे चायो नमस्क- 
रोमीतति । परो्प्रत्यक्षाभ्यां 
वायुरेवाभिधीयते 1 

किं च त्वमेव चश्ुराद्यपेक्ष्य 
वाद्यं संनिकृ्टमज्यवदहितं प्रत्यक्षं 
नरद्यासि यसात्तस्पान्वामेव 


उनके सुखप्रद होनेपर ही ज्ञान- 
कै श्र्रण, धारण ओर उपयोग 
निर्वि्नतासे ह्यो सकेगे-इसचव्यि ही 
श्ल नो भवतु आदि मन्त्रहमारा 
उनकी सुखावहताकरे ल्मि प्रार्थना 
की जाती है। 

अव ब्रह्मवे जिज्गासुद्रारा व्रह्म 
विद्यके चिध्नौकी शान्तिके स्यि 
वालुसम्बन्धी नमस्कार ओर बन्दन 
कयि जाते हैँ । समस्त कर्मोका 
फ वायुकै ही अधीन होनेके 
कारण ब्रह्म वायु है । उस 
ब्रह्मको मै नमस्कार अर्थात्‌ प्रह्ीभाव 
( विनीतभाव ) करता दह । य्ह 
करोमि यह. क्रिया वाक्रयदेप है। 
हे वायो { तुम्हें नमस्कार हैं 
त॒म्दं नमस्कार करता द्र-इस प्रकार 
यँ परोक्ष ओर प्रत्यक्षङ्पसे वाशु 
दी कहा गया है । 

इसकेः सिवा क्योकि वाह्य चक्षु 
आदिकी अपेक्षा तुं समीपवती- 
अन््रवहित अर्थात्‌, प्रव्यक्ष ब्रह्म हो 
इसय्यि तुरम्दीको मै प्रत्यक्ष ब्रह्य 


त्यक्षं ब्रह्न वदिष्यामि } क्रतं ¡ कर्टरुगा । तुम्दीको ऋत अथात्‌ राख 


यथाञास्ं यथाकतैव्यं बुद्धौ 


अ क 


सुपरिनिथितमथं तदपि त्वद- 





ओर अपने कर्च॑न्यालुसार बुद्धिमे 
सम्यकूरूपसे निश्चित किया इ 
अर्थं कर्हगा, क्योकि वह [ ऋत ] 


१९ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ ची 
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धीनसातससासेद उदिष्म ¦! | तुम्रं दी अर्धनं] बराक आर 
दारीरने सम्पादन किया जानेवाय 
तिख एद चा्धायास्यां 
५ ऽपि गन्‌ ¦ वचह्‌ अवद सव्य कद्टटाता दः क 
सषा्यसाचः शऽपिं च्छदधोनं भा तुदा री अधीन सम्पादन तिला 
एव संपाद इति स्वामेव सत्वं , जाता है; अतः तर्द शं स्य 
वदिष्यामि कर्रगा | 
तस्सवौत्सकं वाय्वाख्यं बह्म, व्ह वानुतततयः सार्काः व्र 
मण्या टेन प्रकार्‌ स्तुति दिवि 
, जानप्‌ मुख द्वियार्यस्ति व्रियमने 
चतु वद्याक्रसोजचमनं । तदय = 


युक्त कर्कः रश्म कर | चषा त्प 
नह वक्तारमा्चायं यश्त्रस्- ' त्त्वा आचाय वेन्ट्न्यसामस्यप्त 


त्त वर्क उनको स्का कर । मेरी 
सामर््यसंयोजनेनावतु } अवतु नक्त तं र प्र्‌ [ म्‌ 


| श्ना कर्‌ ओर्‌ चक्तोरम रभराक्र-दटम 
मासवत्ु चक्तारमिति पुमचचन प्रकार दो वार्‌ कुना याट चयि 


माद्राथम्‌ ! ॐ शान्तिः चान्तः । & 1 


मयेव स्ठत सन्मां विद्यायनम 


"उ दान्तिः चान्तिः रान्तिः"- 
शान्तिरिति त्रिवंचनमाध्यास्मि- : रेता तीन वार्‌ वदना वयाघ्रा 
आध्यासिक; आच्रिमोात्तिक यम्‌ 
आधिदैविक भ्ि्नोकी शान्तिक 
प्प्टुपसर्गाणा प्ररमार्थम्‌ ।॥१।॥ च्वि टै ॥ १॥ 


कावभातिकाधिदमिकानां विद्या 


स 
इति ओीक्वावर्स्यां भरधमोऽद्वाकः1 १॥ 


"~~ 39 ~ 
><= 


€~ [ क उवलत्कः ति 
प्ट्च्ध््यः लुल्‌ ए 
सक्षाकी व्याख्या 
अर्थज्ञानप्रधानसवाहुपनिपदो | उपनिषद्‌ अर्यज्ानप्रधान है 
क ^ अर्थात्‌ अर्धज्ञान ही इसमे मुख्य 
शरन्थपटि यतलोपरमो मा भूदिति | है ] अतः इस प्रन्थके अध्ययनका 
! ग्रयन्न शिथिल न हो जाय-इसय्यि 
पठे दीक्षाध्याय अआरम्म किया 
| जाता दै-- 
शीक्षां व्याख्यास्यामः वणैः खरः। मात्रा बलम्‌ 
साम सन्तानः । इत्युक्तः शीक्षाध्यायः ॥ १॥ 
हम शौीक्षाकी व्याख्या वरते है ¡ [अकारादि } वर्ण, [उदात्तादि ] 
खर, [ हखादि ] मात्रा, [ शब्दोचारणमें प्राणका प्रयतरूप | वर, [ एक 
ही नियमे उचारण करनारूप ] साम तथा सन्तान ( संहिता ) { येद्दी 
विषय इस अध्यायसे सीख जनेयोग्य टै ] । इस प्रकार दीक्षाध्याय 
कहा गया ॥१॥ 
चिक्षा शिद्यतेऽनयेति वर्णा- 


चीक्षाघ्याय भरस्यते- 


जिससे वर्णादिका उचारण सीखा 
जाय उसे शशक्षा" फहते ह अथवा 
जो सीखे जार्यै वे चर्ण आदि दही 
शिक्षा है । शिक्षाको द्यी श्ीक्षा 
कहा गया है । [ शीक्षाशब्दे 


शिक्षेव सीक्षा 1 देष्यं छाम्द्सम्‌। | श्कारका ] दीर्ध वैदिक प्रक्रियके 
अनुसार दै) उस शीक्ताकी हम 


ताँ शीक्षां च्याख्याखामो विस्प- न 
षमा समस्तात्कथयिष्यामः 1 । सवेतोमावसे स्पष्ट वर्णन करते है। 





घुचारणरक्षणम्‌ । शिक्ष्यन्त 
इति वा रिक्षा वर्णादयः । 
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तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
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प्क्षिडो चा ख्यानादिष्टय 


व्याङ्पूवस्य व्यक्तवाक्मंण एत- 


दपम्‌ । 
तत्र॒ वर्णोऽकारादिः, खर 
उदात्तादिः) मात्रा हखायाः, बलं 
अयत्िशेषः, साम्‌ वर्णानां मध्य- 
मड्स्योचवारणं समता, सन्तानः 
न्तततिः संहितेत्य्थः । एप हि 
शिषितन्योऽथः । शिक्षा यसिन्न- 
याये सोऽयं शीकषाध्याय इत्येव- 
शक्त उदितः 1 उक्त इत्युपसं- 
हाराः 1 १॥ 


{ चष्धी १ 
व्याख्यास्यामः यह पद श्वि 
ओर (आङ्‌ उपसर्मपूर्वक “चक्षिङ्‌ 


धातुके स्थानम वैकल्पिक 'स्याजः 
अदे करनेसे निप्पल होता है। 
इसका अर्थं स्पष्ट उच्चारण है । 

तहँ अकारादि वर्ण, उदात्तादि 
खर, हखवादि मात्रा, [ वणे ` 
उच्चारणमें ] प्रयत्नविरोपरूप वर, 
वर्णोकतो मध्यम उृत्तिसे उच्रारण 
करनारूप साम अर्थात्‌ समता तथा 
सन्तान-सन्तति अर्थात्‌ सहिता- 
यदी शिक्षणीय विपय है दिक्षा 
जिस अध्याये है उस इस राी्षा- 
अध्यायका इस प्रकार कथन यानी 
म्रकारान कर दिया गथा } यँ 
उक्तः पद उपरसंहारके च््यि 
है) १॥ 


--=~0 ज 
इति द्ीक्षावरख्यां द्वितीयोऽयुवाकः ॥ २ ॥ 





तततिःयः ऊक क 
प्त प्रकारका संहितेपातना 


अधुना संहितोपनिपदुच्यते- | अव संहितासम्बन्विनी उपनिषत्‌ 
( उपासना ) कही जाती है-- 


, सह नौ य्यः 1 सह नौ ब्रह्मवच॑सम्‌ ! अथातः 
सहिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः) पकखधिकरणेषठु । 
अधिखोकमधिज्योतिषमधिवियमधिग्रजमध्यात्मम्‌ । ता 
महास हिता इत्याचक्षते । अथाधिलोकम्‌ ! प्रथिवी 
पूर्वरूपम्‌ 1 द्यौरुत्तररूपम्‌ । आकाशः संधिः ॥ १ ॥ 

वायुः संधानम्‌ । इत्यधिखोकम्‌ । अथाधि- 
ञ्यौतिपम्‌ । अधिः पूरवैरूपम्‌ । आदित्य उत्तररूपम्‌ । 
आपः संधिः । वैदयुतः संधानम्‌ । इत्यधिज्यौतिषम्‌ । अथा- 
धिवि्म्‌ । आचार्यः पूर्वरूपम्‌ ॥ २ ॥ 

अन्तेवास्युत्तररूपम्‌ । विद्या संधिः । भरवचन<- 
` संधानम्‌ । इत्यधिवियम्‌ । अथाधिप्रजम्‌ । माता पू 
रूपम्‌ । पितोत्तररूपम्‌ । प्रजा संधिः । प्रजनन श्संधानम्‌। 
` इत्यधिम्रजम्‌ ॥ ३ ॥ 

अथाध्यात्मम्‌ । अधरा हुः पूर्वैरूपम्‌ । उत्तरा 
हयुरु्तररूपम्‌ ! वाक्संधिः । जिहा संधानम्‌ । इत्य- 
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व सस 
ध्यात्मम्‌ । इतीमा सहास हिताः य एवमेता महास ५ हिता 

व्याख्याता वेद्‌ । संधीयते प्रजया पशमिः । बह्यवर्च॑से- 

नान्नाद्येन सुवर्गेण लोकेन ॥ ४॥ 


हम [ शिष्य जोर आचार्य ] दोनोको साथ-साथ यका प्राप्तो 
ओर हमे साथ-साथ ब्रहमतेजकी प्राति हयो । [ क्योकि जिन पुरुपोकी 
बुद्धि शाखाध्ययनद्वारा परिमाित हो गयी है वै मी परमार्थतचखको 
समञ्षनेमे सहसा समर्थ नही होते, इसय््यि 1 अव्र हम पौँच अधिकर्णो- 
म संहिताकी # उपनिवद्‌ ({ अथात्‌ संहितासम्बन्धिनी उपासना } की 
ज्याख्या करगे । भविक, अधिज्यौतिप) अधिविद्य, अधिप्रज ओर 
अध्यात्म -ये ही पच अधिकरण हैँ 1 पण्डितजन उन्दः महासंहिता 
कहकर पुकारते है । अव्र अधिोकः ( ठोकसम्बन्धी ) दर्शन (उपासना ) 
का वर्णन किया जाता है-संहिताका प्रथम वर्णं पृथिवी है, अन्तिम वर्ण 
दयुखोक है, मध्यमाग आकारा है ॥ १ ॥ ओर वायु सन्धान ( उनका 
परस्पर सम्बन्ध करनेवाला ) है } [ अधिखोकउपासकको संहितामें इस 
ग्रकार दृष्टि करनी चाहिये ]-- यह अधिखोक दर्शन कहा गया । इसके 
अनन्तर अधिज्यौतिप दर्न कहा जाता है-यदयौ संहिताका प्रथम वर्ण 
ग्नि है, अन्तिम वणै चुटोकः है, मघ्यमाग आप्‌ ( जल ) है ओर विच्युत 
सन्धान है { अधिव्यौतिपउपासकको संहितामे रेसी दि करनी 
चाहिये ]--यह अधिज्योततिप ददन कदा गया । इसके पश्राव्‌ अधि- 
बिद्य ददान कहा जाता है--ृसकी संहिताका प्रथम वर्ण आचार्यं 
है ॥ २ ॥ अन्तिम वणं कश्िष्य है, बिया सन्धि है ओर प्रवचन (प्रनोत्तर- 
_रूपसे निरूपण करना ) सन्धान है [देसी अभिवियउपासकको दष्ट 
‡ “संहिता शम्दका अथं सन्धि या वणौका सामीप्य है । भिनन-भिन 
वणार मिल्नेपर ही शब्द्‌ वनते है; उनमे जव एक वर्णका दूसरे वर्णसे योग 


दोता दैतो उन पूर्वोत्तर व्णोके योगको "सन्धि, कहते ह ओर जिस दाब्दोचारण- 
सम्बन्धी मयलके योगसे सन्धि होती है उसे “उन्धान कटा जाता है। 


५० 
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करनी चाहिये } । यह्‌ विासम्बन्धी दर्खन कहा गया । इससे अगे 
अधिप्रन दन का जाता है--यदहाँ संहिताका प्रथम वर्ण माता है, 
अन्तिम वर्णं पिता है, प्रजा ( सन्तान ) सन्धि है ओर प्रजनन ( ऋऋतु- 
कारम भार्यागमन ) सन्धान है [--अधिप्रनउपासकक्रो देसी दि करनी 
चाहिये ] । यह प्रजा्म्बन्धौ उपासनाका वर्णन किया गथा ॥२॥ 
इसक्रे पश्वात्‌ अध्वारदर्खान कहा जाता है--इसमे संहिताका प्रथम 
वर्ण नीचेका हनु ( नीचेकरे होढते टोडीतकका भाग ) है, अन्तिम वर्ण 
ऊपर्का हनु ( ऊपरकैः द्योठसने नासिकातकका भाग ) है, वाणी सन्धि है 
अर निहा सन्धान है [सी अध्यात्मउपासकको दृष्टि करनी चाहिये ] ! 
यद अध्यालमददान कडवा गवा । इस प्रकार ये महासंहितार्प कहब्ती है । 


ल पुर इ प्रकार व्याख्या की हई इन महासंहितार्ओंको जानता है 


१ 


{ अर्थात्‌ इस प्रकार उपासना करता है ] बट प्रजा, पञ्च, ब्हमतेल, 
अन ओर सखर्गलोकसे संयुक्त किया जाता है । [ अर्थात्‌ उसे इन सव्रकी 
प्र्निदहोतीद)]॥४॥ 
तत्र संदिताद्युपनिपत्परिज्ञा- | . उस संहितादि _ उपनिद्‌ 
= ध । [ अर्वात्त्‌ संहितादिसम्बन्धिनी 
ननिमित्तं च्यः प्राप्यते तन्ा- | उपासन! ] के परिज्ञानके कारण 
चिष्याचा्ैयोः चह जिस यश्चकी याचना की जाती है 
चावयोः चिष्याचायेयो; सर्हवा- | बह्‌ हम हिष्य ओर आवारं दोनोको 
साथ-साथ दी प्राप्त ह्ये । तथा 
उसके कारण जो ब्रद्यतेज दहता है 
तेजस्तच सदैवास्त्विति चिप्य- | बह भी हम दोनोको साथ-साथ ही 
2 ४ मिटे-इस प्रकार यह कामना क्चिप्य- 
वचनमासीः ! शिष्य द्यकृताथे- | का वाक्य दहै, क्योकि अकृतार्थ 


वनो 5 होनेके कारण रिष्यके च्थिही 
त्वासप्राथनोपपयते नाचायेख । | प्रार्थना करना सम्भव भी है- 


र्लं थो आचार्यक स्यि नदी, क्योकि वह 

छतार्थलात्‌ । इतार्थो ह्याचार्यो वत वा 

नाम भवति 1 होता है वदी आचार्यं कहता है। 
2--£ 


स्तु । तन्निमित्तं च यद्रखवर्च॑सं 
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वैन्तिरीयोपनिपद्‌ 


{ बह्ीर 


व = स 0 ~ 


अथानन्तरमष्ययनठक्षणवि- 
धानख, यतो यत्तोऽच्यथं अ्रन्थ- 
= र्भ 
भादिता बुद्धिं शक्यते सदसाथ- 
ज्ञानविपथेऽवतारयिहुमित्यतः 
संहिताया उपनिपदं संहिताविपयं 
दु्धैनसित्येतद्न्थसं निकृ्टामेव 
व्याख्यायाः; पश्चखधिकरणे- 
ष्याश्रयेषु ज्ञानविषयेष्ित्यथः } 
कानि तानीत्याह-अधिरोकं 
रोकेष्वधि यदशेनं तदधिरोकम्‌। 
तथाधिस्यौतिपमधिषिद्यसधिप्रज- 
मध्यास्समिति । ता एताः पञ्च- 
विषया उपनिषदो रोकादिसहा- 
घस्तुविषयस्नात्संहितायिषयत्वा्च 
महत्यथ तए; संहिताथ महा- 
संहिता इत्याचश्चते कथयन्ति 
चेद विद्‌; 1 
अथ तासां . यथोपन्यस्ताना- 


अथः अर्थात्‌ पटे के हए 
अध्ययनरूप विधानके अनन्तर, 
(अतः, क्योकि भ्रन्यके अध्ययनमें 
अत्यन्त आसक्त की इई बुद्धिको ` 
सहसा अर्थज्ञान [ को म्रहण करने] । 
मे प्रवृत्त नीं किवा जा सक्ता; 
इसय्यि हम भ्रन्थकी समीपवर्तिनी 
संहितोपनिपद्‌ अर्थात्‌. संहिता- 
सम्बन्धिनी टिकी पोच अधिकरण 
-आश्नय अर्थात्‌ ज्ञानके विपयोमें 
व्याख्या करगे । [ तास्पर्य यह किं 
व्णोकि धिपयमे रपौच प्रकारक 
ज्ञान वतखेगे ] । ~ 

वे पोँच अधिकरण कौन-ते हैः ? - 
सो चतलतेि दै-'अधिदलखोकः-जो 
दर्शन खोकविपयक हो उसे अधिलेक 
कहते हैँ । इसी प्रकार अधिजञ्यौतिप, 
अधिविद्य, अधिग्रजन ओर अध्यात्म 
भी समक्षे चाहिये } ये पञ्चतव्रिपय- 
सम्बन्धिनी उपनिषदं छोकादि महा- 
वस्तुनिपयिणी ओर संहितासम्बन्धिनी .. 
है; इसय्यि वेदवेत्ताखोग इन्दे महती 
संहिता अथात्‌ भ'महास्ंहिता' 
कहकर पुकारते हैँ । 


अन उप्र वतखायी इई उन (पाँच 


मधिरोकं दशेन्च्यते ! द््ीन- | मकारकी उपासनाओं ) मेसे परे 


नः 


अधिलोक-दष्टि बतखायी जाती है । 


अञ्चु०३ 


खछाङ्रभाप्यार्थं 
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क्रमविवक्षा्थोऽथशब्दः सर्वत्र । 
परथिवी पूवरूं पूर्वो बणे; पूव 
रूपम्‌ 1 संहितायाः पूर्वे पर्णे 
पृथिवीदषटिः करवच्यत्युक्तं मवति। 
तथा द्यौः उत्तरसूयमाकाशोऽन्त- 
रिक्षलोकः संधिरमष्यं पूर्वोत्तर 
रूपयोः संधीयेते अस्मिन्पूर्ोत्तर- 
सूपे इति ) वायुः संधानम्‌ । 
संधोयतेऽनेनेति संधानम्‌ । इत्य- 
धिलोकं दशेनय॒क्तम्‌ । अथाधि- 
ज्यौतिपमित्यादि समानम्‌ ] 
इतीमा इत्युक्ता उपम्रदर्यैनते। 
यः कथिदेवमेता महासंहिता 
व्याख्याता वेदोपास्ते । बेदेत्यु- 


पासनं खाद्ज्ञानाधिकारात्‌ 


“इति प्राचीनयोग्योपास्खः? इति | चादिये 


च वचनात्‌ । उपासनं च यथा- | 


यौ दर्शन क्रम बतलाना इष्ट दोनेके 
कारण (अथः शब्दकी सर्वत्र अनुदृत्ति 
करनी चाहिये । प्रथिवी पूर्वरूप 
दै । यँ पूर्णं ही पूर्वरूप कहा 
गया है । इससे यह बतलाया गया 
है किं संहिता ८ सन्धि )के प्रथम 
वर्णमे प्रथिबीदृष्टि करनी , चाहिये । 
इसी भ्रकार युोक उत्तररूप 
(अन्तिम वर्ण ) है, आकारा अर्थात्‌ 
अन्तरिक्ष सन्धि-पूर्व ओर उत्तर- 
रूपका मध्य है अर्थात्‌ इसमे दी 
पूर्वं ओर उत्तररूप एकत्रित कयि 
जते है । वायु सन्धान है । 
जिससे सन्धि की जाय उसे सन्धान 
कहते हैँ । इस भकार अधिखोक 
दनि कहा गया } इसीके समान 
अथाधिव्योतिपम इत्यादि मन््ोका 
अर्थं भी समञ्चना चाहिये । 

¶इति' ओर (ईइमाः' इन शब्दोसे 
पूर्वोक्त द्नोका पराम किया 
जाता दहै) जो को इस प्रकार 
व्याख्या की इई इस महासंहिताको 
जानता अथात्‌ उपासना करता है-- 
यदौ उपासनाका प्रकरण होनेके 
कारणष्वेद'शब्दसे उपासना समन्चना 
जैसा किं इति प्राचीन- 
योग्योपास्खइसु जगे (१।६। रमे) 
कहे जानेवाठे वचनसे सिद्ध होता है} 


१. हे माचीनयोग्य हिष्य { इस मकार चू उपासना कर | 


-२० 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


[ चछ्ठी १ 


[म 


शाखं तुस्यभ्रत्ययसन्ततिरसंकी्णा 
-चातसपरत्थयैः शाखो क्तारम्बन्‌- 
विषया च । प्रसिद्धयोपासन- 
शब्दार्थो सेके गुरुषपास्तें 
राजानसुपास्त इति! यो हि 
गु्ादीन्सन्ततयुपचरति स उपास्त 
इत्युच्यते 1 स च फएरुमामोत्यु- 
पासनख । अतोऽ्चापि च य 


एवं वेद्‌ संधीयते भ्रजादिभिः 


खगान्तः ! प्रजादिफरान्यासो- | 


दीत्यर्धैः ॥१-४ा 


दाचासुसार समान प्रत्ययके प्रवाहका 
नाम 'उपासनाः है । वहं प्रवाह विजा- 
तीय म्रव्ययोस्े रहित ओर शाखोक्त 
आरम्बनको आश्रय करनेवाल होना 
चाहिये 1 लोकम शगुरुकी उपासना 
करता है'"राजाकी उपासना करताहै 
इत्यादि वाज्येमिं 'उपाखना' शाब्दका 
अर्थ प्रसिद्ध ही है । जो पुरुप गुर 
आदिकी निरन्तर परिचय करता 
है वही “उपासना करता दहै रेसा 
कहा जाता है । वदी उस उपासना- 
का फल भी प्राप्त करता है | अतः 
इस महासंहिताके सम्बन्धमे भी जो 
पुरुष इस प्रकार उपासना करता है 
वह [ मन्त्रम चतरये इए ] प्रजासे 
टेकर सखर्गपर्यन्त समस्त पदार्थोसे 
सम्पन्न होता है, अर्थात्‌ प्रजादिरूप 
फर प्राप्त करता है ॥ १-४ ॥ 


--<=ॐ >+ 


इति चयीक्षावस्व्यां ठतीयोऽयुवाकः ॥ २ ॥ 





©. 
चतुय अक्तुकत्क 
री ओर वुदिकी कामनावालेकते लि जप 
जौर्‌ होमसस्बन्धा मन्त्र 


यर्छन्द्सामिति मेधाकाम्‌- | अव "यदछन्दसाम्‌" इत्यादि 

मन्त्रौसे मेधाकामी तथा श्रीकामी 

सख श्रीकामख च तस्पराध्चिप्राधनं | पुर्पोके च्ि उनकी ग्रा्िके साघन 

जप ओर होम बताये जाते है; 

जयपहोमाद्च्येते । “सघ॒मेन्द्रो | करथोकि ““वह इन्द्र मुञ्च मेधास प्रसन्न 

अथवा वख्युक्त करे तथा “अतः 

मेधया स्पृणोतु” “ततो मेशिथ- | उस श्रीको तू मेरे पास खा" इन 

वाक्येमिं [करमशः मेधा ओर श्री- 

मावह” इति च लिङ्गदचनात्‌ 1 | प्रापिके स्यि की गयी प्रार्थनाके ] 
लिङ्ग देखे जाते है । 


यर्छन्दसास्रषमो विश्वरूपः । छन्दोम्योऽध्य- 
सतात्संबमूव । स मेन्द्रो मेषया स्पृणोतु 1 अगतस्य देव 
धारणो भूयासम्‌ । शरीरं मे विचर्षणम्‌ । जिह्वा मे 
मधुमत्तमा । कर्णाभ्यां भूरि विश्चुवम्‌। ब्रह्मणः कोशोऽसि 
मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय । आबहन्ती वितन्वाना ॥ १॥ 

कुवौणाचीरमात्मनः 1 वासाभसि मम गावश्च । 
अन्नपाने च सर्वेदा। ततो मे ध्रियमाबह } लोमशां पशभिः 
सह खाहा । आमायन्तु ब्रह्मचारिणः खाहा । विमायन्तु 
ब्रह्मचारिणः सखाहा । प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः खहा । 
दमायन्तु बह्यचारिणः स्वाहा । `रामायन्तु ब्रह्मचारिणः 
खाहा ॥ २॥ 


२ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ { बही ९ 
जो वेदम परम ( प्रे अथवा प्रधान ) ओर स्वरूप है तथा 
वेदरूप अमृतसे ग्रधानखूपसे आनिर्भूत इआ है वह { ओंकारख्प } इन्द्र 
{ सम्पूर्ण कामनार्ओका ईदा ) मुञ्चे मेधासे प्रस्न अथवा व्यक्त करे ! 
हे देव } मै अगृत्य ( अगृततके हैतुभूत ब्रहज्ञान ) का धारण करने- 
वाटा होऊ । मेरा शरीर विचक्षण (योग्य) हो । मेरी जिह्वा अस्यन्त मधुमती 
( मधुर भाषण करमेवाडी ) ह्यो । म कानोति चुघ श्रवणकर्ह1 [षै 
ओंकार ! ] त्‌. ब्रह्यका कोप है ओर खौकिक बुद्धिस का दुआ 
{ अर्थाच ढकि बुद्धिके कारणतेरा ज्ञान नहीं होता] न मेरी 
श्रवणं की इई वि्याकी रक्षा कर } मेरे च्यि ब्ल, गौ ओर अन्-पानको 
स्वेदा सीध ही ठे अनेवाटीं ओर इनका विततार करनेधाटी श्रीको 
[ मेड-वकरी आदि ] ऊनवाे तथा अन्य पञ्युओके सित बुद्धि प्राप्त 
करानेके अनन्तर त्‌ मेरे पास य-खादा । ब्रह्मचारीलेग मेरे पास 
अआवे--खाहा । ब्रह्यचारीखग मेरे प्रति निष्कपट दो--खाहा । बरह्मचारी 
लेग प्रमा ( यथार्थं ज्ञान ) को धारण करे--खादा । ब्रह्मचारीटोग 
दम ( इन्दियदमन ) करं--खाहा । ब्रहनचचारील्येग दाम ( मनोनिग्रह > 
करं--खाहा । [इन मन्त्रोके पीछे जो “खहा शब्द दहै बह इस 
नातको सूचित करता है कि ये हवनके व्यि है ] ॥ १-२ ॥ 
यश्छन्दसां वेदानाङ्पम | जो [ अकार ] प्रधान होनेके 
कारण छन्द-वेदोमे श्रेषटके समान 
श्रेष्ठ तया सम्पूर्णं वाणीम ग्याक्त 
विश्वरूपः सर्वरूपः | होनेके कारण विरूप यानी सर्वमय 
टैः जेसा कि “निस प्रकार राङ्कओं 
( प्तोकी नसो ) से [ सम्पूर्णं पत्ते 
म्याप्त रहते हँ उसी प्रकार ओंकारसे 
सम्पूणं वाणी व्याप्त है-ओंकार ही 
यह सव्र कुछ है |” इस एक अन्य 
श्रतिसे सिद्ध होता है ] इसीच्यि 


९ 
ओद्कारतो घ॒द्धि- इवपय्‌ः प्राघास्यात्‌। 
वरुं ्रा््येते 


सर्वंबाण्व्याह्ः । “तद्यथा स- 
इना" ( छा०उ०२।२३द ! दे) 


इत्यादि श्रुत्यन्तरात्‌ 1 अत एव- 


# 


चशाङ्करभाप्यार्थ. 


द 


(न 1 ए ~ = < = 


(+ 


अद्चु० छ | 
प॑मत्वमोङ्कारस्य । ओङ्कासे 
ह्यघ्रोपाख इति । 


सन्द; स्तुति्न्याय्यैवोङ्ारस्य 
^ छन्दोभ्यो वेदेभ्यो बेदा ह्यमृतं 


1 


ˆ देव धारणो धारयिता भूयासं 


तसादश्तादधिसंवभुव 1 लोक 
देववेदव्याहतिस्यः सारिष्ठं 
जिषक्षोः भ्रजापतेस्तपसखत 
ओड्रः सारिष्ठत्वेन प्रत्यभा- 
दित्यथः । न हि निस्यस्योङ्कार- 
स्ाज्ञसैबोत्पत्तिरेव करप्यते । 
स एवंभूत ओङ्कार इन्द्रः सर्व- 
कामेश्ः परमेश्वरो मा मां मेधया 
प्रज्ञया स्पृणोतु प्रणयत चरूयतु 
चा । प्रज्ञावलं हि प्रार्थ्यते । 
अमरतस्य अग तत्वहेतुभुतस्य 
हम्ञानस्य तदधिकारात्‌ दे 


भचेयम्‌ । किः च शरीरं मे मम 
विचर्षणं विचक्षणं योग्यमित्थे- 


ओंकारकी श्रेष्ठता है । यद्यो ओकार 
ही उपासनीय है, इसय्यि ऋषभः 
आदिः राब्दँसे ओंकारकी स्तुति की 
जानी उचित ही है । छन्द अर्थात्‌ 
वेदोसे-वेद ही अभृत दहै, उस 
अग्रेतसरे जो प्रधानरूपसे इआ है । 
तात्पर्यं यह है कि छेक, देव, वेद 
ओर व्याहतियेसे सर्च्कष्ट सार ग्रहण 
करनेकी इच्छसे तप करते हए प्रजा- 
पतिको ओंकार ही सर्वोत्तम साररूपसे 
भालित इआ था, क्योकि नित्य 
ओकारकी साक्षात्‌ उत्पत्तिकी कल्पना 
नीं की जा सकती | बह इस 
प्रकारका ओंकाररूप इन्द्र-सम्पू्ण 
कामना्ओंका खामी परमेश्वर सुञ्च 
मेधाद्वारा प्रसन अथवा सवर करे; 
इस प्रकार यह बुद्धिवर्के छ्यि 
प्रार्थना की जाती है । 

हे देव | म अमृत-अगृतत्वके 
हेतुमूत त्रज्ञानका धारण करने- 
वाखा होत, क्योकि यहौँ ब्रह्मज्ञान- 
का दी प्रसङ्ग है । तथा मेरा शारीर 
वरिचर्षण-व्रिचक्षण अर्थात्‌ योग्य 
हो । [मूलम “भूयासम्‌, (दों) यष 
उत्तम पुरुषका प्रयोग है इसे ] 


तत्‌ । भूयादिति म्रथमपुरुष- (भूयात्‌ (हयो$हस प्रकार प्रथम पुरुष- 
विपरिणामः । जिह्या मे सधु- ( मे परिणत कर ठेना चाये । मेरी 


२४ तैत्तिसेयोपनिपद्‌ { वही १ 
[= ~ 
सत्तमा मधुमत्यतिश्चयेन मधुर- | जिला मधुमत्तमा-अतिश्चय मधुमती 
भापिमीतयरथ = + अर्थात्‌ अत्यन्त मधुरभापिणी हो । मँ 
णीतय्थः। कर्णाम्यां श्रो्रा- ५ ध 
८ ४ „ | कानेसि भूरि-अधिक मात्रामं श्रवण 
म्यां भुरि चहु वि्रवं व्यश्च | 


£ क अर्थात्‌ वड़ा श्रता हाऊ । 

श्रोता भूयासमित्यथंः } आत्म | इस वाक्यका तात्पर्य वह है कि - 

ज्ञानयोग्यः कार्य॑करणसंधातो- | मरा रीर ओर इन्द्रियसेवात आत्म 

ऽस्तिति वाक्यार्थः । सेधा च ¦ च्ञानके योग्य हो । तथा उरसीकरे 

(क ५ |च्यि ही बुद्धिकी याचना की 
तद्थेसेव हि प्राध्येते - । की 





ब्रह्मणः परमात्मनः कोशे | परमात्माकी उपटन्धिका स्थान 
ऽसि । असेरिबोपरुन्ध्यधिष्ठान- | देनेके कारण ठ. तट्वारके कोदाके 
५ गिकं समान ब्रह्य यानी परमात्माका कोडा 

स्वात्‌ 1 स्वं हि जहणः अर्त 


है, क्योकि च्‌ ब्रह्मका प्रतीक है- 
सवयि बह्मोपलम्यते 1 सेधया | तषमे त्रह्मकी उपलब्धि दह्येत है । 


लौकिकप्ञया पिहित आच्छा- | वही च मेरा अर्थात्‌ रीकिकी वुद्धि 
त से आच्छादिते यानी ठका इञ है 
त. सं । ४ अर्यात्‌ सामान्य-वुद्धि पुरुपो्तो तेर 
ततत्र इत्यथः । श्रुत श्रवणपू्- | तका ज्ञान नही होता । मेरे 
कमात्मज्ञानादिकं मे गोपाय | श्रुत अर्थात्‌ श्रवणपूर्वैक आसम 
५. ~> | ज्ञानादि वरिज्ञानकी रक्षा करः; अर्थात्‌ 
। तसप्राप्त्यविसरणादि ४ # 
रक्ष त स्रा सरणात्‌ | उत्कर प्राति एवं अविस्मरण आदि 
इर्वित्यथेः जपाथां एते मन्ता | कर ! ये मन्त्र मेधाकामी पुरुयके 
मेधाकामस्य जपकरेच्िहैं। 
दोमाथास्त्धुना श्रीकामसख | अव ल्कमीकामी पुरुपको होमके 
जोद्धरचः मन्त्रा उच्यन्ते । | व्यि मन्त्र बतटये जाते है-आध- 
ि (1 थ ३ 
, "जत आवहन्त्यानयन्ती ! | हन्ता-खनव्रादी; वितन्वाना- 
1 वितन्वाना विस्तारयन्ती । तनो- ! विततार करनेवाटी, क्योकि तनु" 
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तेसतत्करमत्यात्‌ । छुर्बाणा निर्वते- | घातका अर्थ विस्तार करना ही हैः 


यन्ती, अचीरमचिरं धिभ्रमेव, व 6 
निः अचिर्‌ अथात्‌ शीध दी; अचीरम्छमे 
छान्दसो दीर्घः; चिरं वा र्वा. | , 9 1 
६ दीष इकार वेदिक प्रक्रियाके अजुसार 
णा आत्मनो मम्‌, फिमित्याह- } है । अथत्रा चिरं ( चिरकाट्तक ) 
चासांसि चदाणि मम॒ गाथ | जलसनः-मेरे चयि करनेवारी, क्या 
गाश्वेति यावत्‌, अन्नपाने च । करनवट १ सो वरतखते है-मेरे वल्ल, 
सर्वदेवमादीनि ङवाणा श्रीर्या | गो ८ नो श्रीसदा 
¡ ततो मेधानिर् । ही करलेवाटी है उसे, बुद्धि प्राप्त 
स 1 ` करानेके अनन्तर ठ.मेरे प्ासद 
दहानय । अमेधसो हि भ्रीरन- | क्योकि ुदधिदोनके स्थि तो ठ्कमी 
क 
थौयेवेति । अनर्थका ही कारण द्योती है । 
किंविशिष्टम्‌ खोमशामजाव्या-। किन बिदेप्णोते युक्त श्रीको 
दिथक्तामन् "त त्रे ? लोमश अर्थात. मेड-वकरी 
दियुक्तामन्य॑श्च पशुभिः सदुक्ता- । आदि ऊनवाठेके सहित ओर अन्य 
भनरितयरि मि पड्यओंसे युक्त श्रीको खा । यहे "आवह 
त्यधिकारादोङकार एवराभि- त्रियाका अधिकार होनेक्रे कारण 
५ ~ । [उसके कत ] ओकारसे ही सम्बन्ध 
संबध्यते) खाया खादाकारो है ¡ खादा-यह सखाहाकार होमार्थ 
होमार्थमन्रान्तज्ञापनार्थः । आ- | मन््ोका अन्त सूचित केकरे च्थि 
है । [ “आ मायन्तुब्रह्मचारिणः ` इस 
वाक्यम ] आयन्तु मामए इसु प्रकार 
आ काव्यवधानयुक्त 'यन्तु" राव्दसे 
चन्ध्‌ः । बह्मचारिणो न सम्बन्ध है । [ इसी प्रकार मेर प्रति] 
व्रह्मचारीखेग निष्कपट ह 1 वे ्रमा- 
को धारण करं, इन्द्िय-निग्रह करं, 
मनोनिग्रह करं इत्यादि ।॥ १-२॥ 
ॐ 


यन्तु मामिति व्यघहितेन सं- 





भ्रमायन्तु दमायन्तु शमायन्त्वि- 





त्यादि ॥१-२॥; 


(~ 
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यदो जनेऽसानि खाहा । श्रेयान्‌ बस्यसोऽसानि 
खा । तं त्वा भग भरविशानि सखाहा । स मामग प्रविश 
सख्राहा । तस्मिन्‌ सहखशाखे निभगाहं त्वयि जे खाहा । 
यथापः प्रवता यन्ति यथा मासा अहजैरम्‌ । एवं मां 
ब्रह्मचारिणो धातरायन्तु सर्वतः खाहा । अतिवेदंऽसि 
म्र सा पाहिम मा पद्यख ॥३॥ 


म जनतामें यदाखी होऊ खाद्य 1 मै अव्यन्त प्ररो स्नीय - ओर 
धनवान्‌ दोऊं--खाहा । हे भगवन्‌ । मे उस ब्रहमकोशयभूत तञचमे प्रवेश कर 
जाऊ--खादा 1 दे भगवन्‌ ! वह त्‌ सुषम प्रवेद कर--खाहा ] ह भगवन्‌ 1 
उस सहखरशाखाधुक्त [ अर्थात्‌ अनेकों भेदवराङे ] तुद्मे मेँ अपने पापा- 
नचरणोका शोधन करता द्व-खाहा । जिस प्रकार जल निम्न प्रदेदाकी 
ओर जाता है तथा महीने अदर्जर--संवत्सरमे अन्तर्हित ह्यो जाति है 
उसी भ्रकार हे धातः ! ब्रह्मचारीलोग सव ओरसे मेरे पास आर्वे- 
खाह्य ! त { शरणागर्तोका ] आश्रयस्थान है अतः मेरे प्रति भासमान 
हो, तु सुञ्चे प्राप्तो \३॥ 

यश्चो यशसी जने जनसमूहे ! मै जनतामे यश्चखी दो तथा 
श्रेयान्‌-ग्रशस्वतर ओर वस्वसः- 
वसीयसः अर्थात्‌ वघुमानूप्ते भी 
वखसो वसीयसो चखुतरादरसुमन्त- | वुमान्‌ यानी अत्यन्त धनी पुरुयो- 
राद्दासानीस्यन्वयः } कि च तं | से भी विशेष धनवान्‌ होऊ । तथा 


४ ५ > क्‌ पूज तनीय 1 
ब्रह्मणः कोशभूतं त्वा त्वां हे मग | < *7 यनन न व 
कोरामूत उस तुश्षमे मै प्रवेश कै; 
# तात्पर्य यह है कि तुश्चमे वेशा करके 
चानन्यस्त्वदात्मेच मचानीत्यर्थः। ' तक्षसे अनन्य हो मै तेरा हयी खूप 


ऽसानि भवानि । श्रेयन्प्ररस्तसे 


भगवन्पूजाबत्प्रविश्चानि प्रयचिश्य 


१ 
# 
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स स्वमपि मामां सग भगवन्‌ 
परविश । आर्वयोरेकसत्वमेवास्तु । 
तसिस्त्वयि सहस्रशाखे बहु- 
9 शाखाभेदे है भगवन्‌, निमृजे 
शोधयाम्यहं पापणृत्याम्‌ । 
यथा लोक आपः ्रवता 
प्रबणवता निश्नवता देशेन यन्ति 
गच्छन्ति ! यथा च मापा 
अहर्जरं संबस्सरोऽहर्जरः । 
अहोभिः परिवतेमानो लोकाञ्जर- 
(धृतीत्यदहामि वासिञ्ीर्यन्त्यन्त- 
भवन्तीत्यहर्जरः । तं च यथा 
मासा य्त्येवं मां ब्रह्मचारिणो 
हे धातः सर्वख विधातः मामा- 
यन्त्वागच्छन्तु सर्वतः सर्च 
दिर्भ्य्‌ः। 
;4 प्रतिवेशचः-श्रमापनयनखान- 
मासन्नशहमित्यर्थः । एवं चवं 
प्रतिवेश इव प्रतिवेश्स्त्वच्छी- 
रिनाँ सर्वपापटुःखाषनयनखा- 
नमि, अतोमामां प्रति प्रसाहि 


हो जार्जः तथा त्‌ मी, हे मग- 
भगव्रन्‌ ! सुमे श्रवेस कर ! अर्थात्‌ 
हम दोनोकी एकता दी द्यो जाय ] है 
मगत्रन्‌ | उस सदखशाख-अनेकों 
शाखामेदवाछे तुद्मे म अपने पाप- 
यर्मोका शोधन करता हं । 

उकम जिस प्रकार जट प्रवण 
वान्‌-निक्नतायुक्त देशक ओर जति 
हैँ ओर महीने जिस प्रकार अहर्जरमं 
अन्तर्हित होते है। अहर्जर संवत्सर 
को कहते है, क्योकि वह अहः- 
दिनोके रपम परिवर्तित होता इ 
छोकोको जीर्णं करता है अथवा 
उसमे अहः-दिन जीर्ण यानी 
अन्तर्भूत होते टै इसस्यि वह 
अहर्जर है । उस संबत्सरमे जिस 
प्रकार महीने जाते हैँ उसी प्रकार 
हे धातः ! मेरे पास सब ओरसे- 
सम्पूर्ण दिशाओंसे ब्रह्मचारीलोग 
आवे । 

्रतिवेश्' श्रमनिचृत्तिके स्थान 
अर्थात्‌ समीपवती गृहको कहते है । 
इस प्रकार त्‌ प्रतिवेशकरे समान प्रति- ` 
वेदा यानी अपना अनुरीक्न करने- 
बार्लोका दुःखनिडृत्तिका स्थान है 
अतः त्‌. मेर प्रति अपनेको प्रकारित 


प्रकराक्यातमानं प्रपद्य च] | कर ओर सुश्च प्राप्त हो; अर्यात्‌ 
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सदात्मानं कुर्वि्यर्थः । अपनेसे अभिन्न कर ठे । 
श्रीकामोऽखिचिचाप्रकरणे- हस ज्ञानके प्रकरणमे जो व्व्मी- 


हवेली ऽभिधीयमानो धना- | की कामना की जाती दै बह भनक 

भनसनपयेमः शः 1 धनं च कर्मा- व्यि है, धन कमक्रे च्यिष्टोता है, 

¦ ओर कर्म प्राप्त इष्‌ पापेक्रि क्षयक्र 

¦ च््यिदहै 1 उनके क्षीण दोनेपरदी 

तरषये हि विधा प्रकाशते । तथा  ज्ञानका प्रकारा होता हैः जैसाकि 

च स्पतिः; “्ञानयुत्प्यते पुंसां | यह स्ति भी वाती है-“पाप- 

क्षयास्पापख कर्मणः! यथादर्यी- ध 8 त दी उर्प- 

क र ज्ञान होता है । जिस प्रकार 

तले प्रख्ये परश्यन्त्यात्मान- दर्पणे खन्छ हो जानेषर उसमे 

मात्मनि"' (महा० चा० २०४1 | मुख देखा जा सकता है उस ` 
<» सरुड० १ 1 २३७ 1 & ) , प्रकार युद्ध अन्तःकरणमे आत्माका ` 
इति ।॥ २॥ | साक्षात्कार होता है" ॥ २॥ 


ज्म 


इति शओीक्षावट्स्यां चतुर्थोऽछवाकः ॥ ४ ॥ 


थेय्‌ । कमं चोपात्तदुरितक्षयाय 1 


नन (4 


व्याह्यतिख्य बद्धक उपासना 
संहिताविपययुपासनयुक्तं त- ¦ पहले संहितासम्बन्धिनी 


दु मेधाकामस्य श्रीकामस्य ! उपास्नाका वर्णन किया गया। 
। तत्पश्रात्‌ मेध्राकी कामनावङे तथा 


सन्त्रा अचुक्रान्ताः । ते च पार्‌- , श्रीकामी पुर्पोके चयि मन्त्र वतलये 
म्पर्येण विद्योपयोगार्था एव । गये । वे भी परम्परासे ज्ञानक 


अनन्तरं व्याहस्यात्मनो ब्रहमणो- | उपयोगे छिव ही ह । उक 
पश्चात्‌ अव जिसका फल सखाराञ्य 


-न्तरूषाप्तन खाराज्यफरः म्र | है उस व्याह्तिरूपब्रहमकौ आन्तरिक 
स्त॒यते-- | उपासनाका आरम्भ विया जाता दै- 

भूरयैवः सुवरिति वा एतास्िखो व्याहृतयः । 
तासाम ह स्मैतां चतुर्थी माहाचमस्यः भवेदयते । 
मह इति । तद्र्म । स॒ आत्मा । अङ्कान्यन्या देवताः । 
भूरिति वा अयं खोकः । सुव इत्यन्तरिक्षम्‌ । सुवरित्यसौ 
खोकः ॥ १॥ 

मह इत्यादित्यः! आदित्येन वाव सर्वं छोका 
महीयन्ते ! भूरिति वा अ्िः 1 सुव इति वायुः 1 सुवरित्या- 
दित्यः ! मह॒ इति चन्द्रमाः 1 चन्द्रमसा वाव स्वणि 
ञ्योती «पि महीयन्ते ! भूरिति वा ऋचः । सुव इति 
सामानि ! सुवरिति यजूषि ॥२ 
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मह इति ब्रह्म । व्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते। 
भूरिति वै प्राणः ! सुव इत्यपानः । सुवरिति व्यानः! महं 
दत्यन्नस्‌ । अन्नेन वाव स्वे प्राणा महोयन्ते । ता वा 
एताश्चतस्श्वतुधी ! चतस्रश्चतस्रो व्याहृतयः । ता यो वेद्‌ । 
स वेद व्रह्म । सर्वेऽस्मै देवा बङिमावहन्ति ॥ ३ ॥ 


"भूः, सुवः ओर्‌ सुवः" ये तीन व्याहतियांँ दै । उनमेसे 'महः' 
इस चौथी व्याहतिको माहाचमस्य ( महाचमसक्रा पुत्र ) जानता है। 
वह महः ही ब्रह्म है । बही आत्मा है । अन्य देता उसके अ्ग ( अवयव ) 
है । “भूः यह व्याहति यह लोक दै, श्वुवः अन्तरिक्षलोकः है 
ओर छवः, यह्‌ खर्गटोक है ।। १ ॥ तया "महः आदित्य है । आदिव्यसे. 
ही समस्त टोक दृद्धिको प्राप्त होते हे । “भूः, यही अधिदहै, भुवः, 
वायु है, "सुवः आदित्य है तथा “महः चन्द्रमा है) चन्द्रभात्ते ही 
सम्पूरणं ज्योतिर्यो इद्धिको प्रा होत हे । “भूः' यही श्‌ है, भुवः" 
सामहै, बः यजः है॥२॥ तथा महः रह्म है] ब्र्यते ही 
समस्त वेद बरद्धिको प्राप्त होते हैँ । ^भूः यही प्राण है, श्युवः" 
अपान है, खवः? व्यान है तथा (महः अन्न है । अननस्े ही समसत 
प्राण बद्धिको भ्रात होते हैँ । इस प्रकार ये चार व्याहति है । इनमेते 
रत्येकं चार-चार प्रकारकी है । जो इन्दः जानता है वह्‌ ब्रह्मो 
जानता है । सम्पूणं देवगग उसे वि ( उपहार ) समर्षण करते ह ॥२॥ 


¢ 4 #त्युक्तोषः [प 
भूवः खयरिति; इतीत्युक्तोप-| = “भवः खुवरितिः इसमें “इतिः 
वतो खन्द पूचकथित [ व्याहतियों ] को 
स्याहतिचतुश्यम्‌ ५ 1 एता- दी प्रददीत करनेकरे ल्ि हैः 
सिक्त इति च प्रद्‌- व ये चन्द भी पूर्व 
संतानं < प्रदरित [ व्याहतिर्यो] के ही 
नां प्रामर्शाथेः। पशः । पराम चयि है । क्र इत 


-अद्चु० ५ 1] छाद्ुःरभाप्यार्थं ३१ 
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सार्यन्ते वा इत्यनेन । तिचच एताः | अन्ययसे परामृ ॒व्याहति्थोका 
ष त स्मरण कराया जाता है ] अर्थात्‌ 
प्रसिद्धा व्याहृतयः न्ते | [ इन शब्दस ] ये तीन प्रसिद्र 
व्याहृतिं स्मरण दिखयी जाती 
है । उनमे “महः! यह चौधी 
उाहतिर्मह इति। तामेतां चतुर्थीं | व्याहति है । उस इस चौथी 
॥ उयाहतिको महाचमसका पुत्र माहा- 
महाचमरसस्यापत्य सादहाचमस्यः चमस्य जानता है । किन्तु उड 
| स्म' ये तोन निपात अतीत घटना- 
| का अनुक्रथन करनेक्रे च्य हयोनेक्े 
कारण इसका अर्थं॑(जानता धा 
ष्देवा था' इस प्रकार होगा । 
[ व्याहतिके द्रा ] ऋषिका अनु- 
स्मरण करनेके चयि “माहाचमस्य' 
यह नाम दिया गया है | इस प्रकार 
पाप्ननाङ्खमिति गम्यत इहो- | यौ उपदे होनेके कारण यद 
र जाना जाता है कि क्पिका अलु- 
पदात्‌ । स्मरण भी उपासनाका एक अङ्ग है। 


तावत्‌ । तासामियं चतुथी 


ग्र्रेदयते। उ इ ख इत्येतेषां वत्ता 


खुकथनार्थत्वा्िदि तवान्ददर्वै- 





त्यर्थः । माहाचमसखग्रहणमार्पा- 


४ 
6 
५ 

1 


लसखरणार्थम्‌ । ऋपिसरणमप्यु- 


येयं माहाचमस्येन च्छा व्या- | जिस महः" नामक व्याहतिको 

५ म माहाचमस्यने देखा था वहं व्रह्म है । 
` न्याष्त्तिषु मदन्तः दहतमेह इत तद्रह्ल। ब्रह्म भी महान्‌ हे ओर व्याहति भी 
श महद्धि चह्म महच | महः है । ओर बह क्या हे £ वदी 
व्याहतिः कि पुनस्तत्‌? सातय आत्मा है । ध्याति अर्थवाे 
आप्‌? घातुसते “आस्माः ऋब्द 

निप्यन होता है | क्योकि लोकः, 





आमोतेर्व्या्धिकर्मणः आत्मा । 
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इतराश्व व्याहृतयो लोका देवा | देव, वद्र जीर प्राणख्प अन्य 


चेढाः प्राणाश्च सह इत्यनेन | च्य तिया आदित्य, चन्दर, त्रह्म एव 


न्ना { अन्लन्वर्म व्वादयात्मक, महम 
उयाहत्यात्मनाादत्यचन्द्रच्रद्य | व्याप्त है, तचे वे अन्य दधता 


भूतेन व्याप्यन्ते यतः अतो-  इसक्र अंग-अववयव्र रह । यहं 
ऽङ्गास्यवयवा अन्या देवताः । ¦ दोकादिका उपलक्षण करानेत्रेः चिमे 


देवताग्रहणष्रघणार्थंलोका- | देवताः गव्या ग्रहण किया 
ध „ [गया हं | स्वोक्तं देव ओर्‌ दोक 
नाम्‌ । महं ईत्यतस्य च्या- | आदि सभी "महः इत व्वाहच्यातमाक 


हृत्यारमनो देवलोकादयः सर्वे- | अव्रयद्रच्चख्य ह, शीव्यि ठेसा 


ऽबयचमूता यतोऽत आहादित्या- | कटा ६ किं जादिस्वादिके योगसे 
टोका मदद्ताको प्राप्त दते 1 


दिभिर्छोकाद्यो महीयन्ते इति । | आत्मासे ही अन महत्ताको श्रा 


आत्मनो द्यज्ञानि महीयन्ते, महनं | हआ करते हं । "महन" चाच्टका 
¢ 
यः । स्तं वधन्त ४ ६ सिद 

शरिककन मदीयन्ते वन्त "महीयन्ते इस्त ध्वद्धिको प्राप्त 

इत्यथः 1 क द्योते हैः यह अर्थं है । 
अयं रोकोऽचिष्छ्बेद्‌ः प्राण | यद सेक, अञ्चि, ग्वेद ओर 
तिन्याहति इत श्रथमा व्याहूति- | प्राण-ये पदी व्याहति भूः है; इसी 
न्वत्वारो भेदा भूरिति 1 एवसुत्त- प्रकार उत्तरोत्तर प्रत्येक व्याहति चार- 
रोच्तरकैका चतुर्था भवति । | चार प्रकारकी ह [> ममहः' ब्रह्म 
मह इति चरह् । नकषेत्योङकारः, हे; ब्रका अथ ओकार है, क्योकि 


शब्दके प्रकरणम अन्य किसो ब्रह्म 
शब्दाधिकारेऽन्यस्ासं भवात्‌ । | का होना असम्भव हे । ओप सचका 
उक्ताथमन्यत्‌ । 


अय पहले कहा जा चुका है 1 











* चथा अन्तरिश्चलोकः वायु, सामवेद जर अपान--ये दृ्री व्याति 


खवः ह चुरोकः आदित्यः यजुनेद ओर व्वान- थे तीसरी व्याहति उुवः हं 
तथा आदित्यः चन्द्रमाः ब्रह्न जौर अन्न--ये चोथी व्याति महः ह । 


अर्थं ब्द्वि-उपन्वय है | अतः“ 
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ताचा एताथतस्रकतु्ेति ! 
तावा एता मूर्थुवः सुमे इति 
चतस्र एकैकशयथतुर्धा चतुष्प- 
काराः! धाशब्दः प्रकारवचनः! 
चतस्रथतस्रः सस्यधतुधां भव- 
स्तीर्यथैः । तासां यथा्क्ानां 


पुनरूपदेकस्तयैवोपासननियमारथः।, 


ता यथोक्तव्ाहूतीर्यो वेद स 
चेद्‌ पिजानाति } किम्‌ १ वद्य 
नद “तद्र स अत्मा” इति 


ज्ञाते ब्रह्मणि न यक्तव्यसविज्ञात- 


वत्य वेद्‌ ब्रह्मेति । 
न; तदिरेपविवक्चुत्वाद- 


दोषः! सत्यं विज्ञातं 


पत्चनपष्टानु- 


वाकयोरिकवाक्यता चतुर्ैव्याहत्यास्मा 


न 
श्चेति 


छ्ेतिन तु तष्ठि्ेपो दृदयान्त- 


रुपङभ्यत्यं मनोमयच्वादिश्च । 
५६ 


शाद्करभाष्यार्थं 
0 2 3 ~ 1 3 + „2. 
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दद. 


वेये चारौं व्याहतियाँ चारं 
प्रकारकी है । अर्थात्‌ वे ये भूः; 
मुवः, सुवः ओर महः चार व्याहतियोँ 
प्रव्येक चार-चार प्रकारकी है। 
ध्वा शब्द्‌ श्रकार' का वाचक है | 
अर्थात्‌ वे चार-चार होती इई चार 
प्रकारकीं हैँ | उनकी जिस प्रकार 
पहटठे कल्पना की गयी है उसी 
प्रकार उपरास्तना करनेका -नियम 
करनके ल्यि उनका पुनः उपदेश 
क्रिया गया है| उन उपयुक्त 
ग्याहति्योको जो पुरुप जानता है 
वही जानता है । किसे जानताहै१ 
व्रस्मको 1 

दंका-“्वह ब्रह्म है, बह आसा 
है" इस वाक्यद्रारा [ महःरूपसे ] 
ब्रह्मको जान चेनेपर भी उसे न 
जाननेके समान {उसे जो जानता 
है} बह ब्रह्मको जानता है! रेता 
कहना तो ठीक नहीं है । 


समाधान-रेसी शंका नहीं करनी 
चाहिये; क्योकि उस [ ब्रह्मविपयक 
ज्ञान ] के विपये विरोप कहना 
अभीष्ट होनेके कारण इसं प्रकार 
कहनेमे कोई दोप नदीं है । यह 
ठीकदहैकि तना तो जान च्या 
कि चतुर्थं व्यादृतिख्प ब्रह्म है; किन्तु 
ददयके भोतरखपडङ्ब्ध होना तथा मनो- 
मयत्वादिरूप उसकी विरेवरतार्भका 


1 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


{चीर 


य य वा ~ य 


लान्तिसग्द्ध इत्येवमन्तो | 
। म ] श्ान्तिसतमृद्धमः इस बाक्पतक 


विद्ेपणविरेष्यरूपो धमेपूमो न 
चिज्ञायतत इति 


तद्धिव्चु हि 


तो ज्ञान नहीं इआ । [अगर असुत्राकः- 


कहा हआ चिरोषण-विरप्यख्य धम- 
समह ज्ञात नर्द ह; उसे बतलनेची 
इच्छसे ही राखने ब्रह्मत म जाने 


साखमधिज्ञातमिव बह्म मत्वा स॒ | एके समान मानवार श्वह्‌ ्रह्को 


सेद्‌ व्रहलेस्याह ! अतो न दोषः) 


जानता है" रेसा कदा है । इस्धिये 


| इसमं कोद दोप नर्द हं] इसक्रा 
यो हि वक्ष्यमाणेन धमेपूमेन | अभिप्राय यह है कि जो पुरुप अगि 


चिक्ति्टं ब्रह्य वेद्‌ स दैद वक्षे 
स्यभिप्रायः ! अतो चक््यमाणा- 
ुवाकेनैकवाक्यतास्य; उभयो्ै- 
खराकयोरेकुपासनम्‌ 1 
लिङ्गाच्च, भूरित्यप्नौ प्रति- 
तिष्ठतीव्यादिकं लिद्धयपासनै- 
कत्वे । विधायकामावाच ! न हि 


9 ८ 


उपासितव्यः" इति विधा- 
यकः कशिच्छन्दोऽसति । ज्याहृत्य 


। उवाके ता योवेदः इति च 


त्रतटाये जनेवछि धम॑समृहसे 
विशिष्ट व्रह्मको जामता है बही 
ब्रह्मको जानता ह । अतः अगि 
कंदे जानेवठे अनुचाकसे इसकी 
एकवाक्यता है क्योकि इन दोनों 
अनुत्ार्कोकी एक ही उपासना है । 


[ ज्ञापक ] दद्ध होनेसे भी यही 
वात सिद्ध होतीदहै। [ च्छे 
अनुवाकमें ] "भूरि्यभौ श्रतितिषएठतिः 
इत्यादि फलश्रुति इन दोनों अनुचाकोमे 
एक ही उपासना होनेका टिङ्ग है । 
कोई विधान करनेवाला शब्द्‌ न 
होनेके कारण भी रेता दी समज्ञा 
जाता है। [ छठे अन्ुवाकमे ] षेद 
उपासितव्यः, एेसा कोई [उपासना- 
क्म ] बिघान करनेवास शव्द 

नदीं है । व्याहति-अनुवाके 
जो उन ( व्याहति › कौ जो 
जानता हैः रेसा वाक्य है बह 


अनु £ ] 


च्ाद्करभाप्याथं 
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घद्यमाणार्थत्वान्नोपासनमेदकः। 
बक्ष्यमाणार्थत्वं च तद्धिरेषविव- 
। ्ुत्वादित्यादिनोक्तम्‌ । सर्वे देवा 
असा व विदुपेऽङ्गभता आव- 


हन्त्यामयम्ति वलि स्वाराज्य- 


पराहतो सत्यामि्य्थः ॥ १-३॥ | 


अगे बतलायी जानेवाटी उपासनाके 
च्ि होनेके कारण [ पूर्वोक्त 
उपासनासे ] उसका मेद करने- 
वाखा नहीं है । उसी उपासनाको 
अने चतलाना क्यो इष्ट है यह वात 
उसकी विदोपता वतखनेकी इच्छ 
होनेके कारणः आदि हेतुओंसे 
पठे कट ही चुके है । रेसा 
जाननेवाठे उपासकको उसके अङ्ग- 
भूत समस्त देवगण वछि (उपहार ) 
समर्पण करते है अर्थात्‌ ललाराय्यकी 
प्रापि हो जानेपर उसके व्यि उपहार 
खते हय इसका तात्पर्य है ॥ १-३॥ 


--=>0<>4् ~ 


1 
[च 


¢ इति दछीक्षावस्ट्यां पञ्चमोऽखवाकः ॥ ५॥ 


इध 
कष्ठ अकुकाक 


बके साक्षात्‌ उपलन्धिस्थान हृदयाकाञ्का वर्णन 


भूयवःसुवःसखरूपा मह इत्ये 
तख व्याहूर्यात्मनो जह्मणोऽ्डः- 
गान्यन्या देवता इत्युक्तम्‌) यख 
ता अज्गमूतास्तस्यैवस्य ्रबणः 
साक्षादुपरच्च्यथषुपासनाथं च 
हृदयाकाश्चः सानश्वच्यते शार- 
ग्राम इव विष्णोः! तखिन्दि 


भूः, सतरः ओर उुवः-ये अन्य 
देवता "महः इस न्याहतिरूप हिरण्य- 
गर्भ॑संज्क ब्रहके अङ्ग है-रेसा 
पडे कहा जा चुका है । जिसके 
वे अद्घभूत ह उस इस ब्रह्मी साक्षात्‌ 
उपर्न्धि ओर उपासनके च््यि 
हृदथाकीञ्च स्थान बतलाया जाता है, 
जैसे कि विष्णुके व्यि शाट्प्राम | 
उसमे उपासना किये जानेपर 


तद्रद्मोपास्यमानं मनोमयत्वादि- । हयौ वह॒ मनोमयत्वादिर्मवरिशिष्ट 


३ सैत्तिरीयोपनिपद्‌ { बही 
[१-1-15 ए १ <> 1 


घर्षिकषि्टं॑साषादुपकम्यते | बर हरो स्य इ अ 


समान साक्षात्‌ उपटन्ध दता ह। 

[म्‌ 11 
पाणाविदामरकष्‌ ॥ मातन इसके सित्रा सर्थासभावकी प्राकर 
सर्वात्मसविप्रतिपत्तये वक्तव्य लि माम भी व्रत्यना दै, इतचिये इत 


इत्यदुषाकः जारभ्यते-- । = । अलुवराकरका भरम विया जाता द 

ख य एषोऽन्त्टैदय आकाशः । तस्िन्नयं पुरूपो 
सनोमयः । अभृत्तो हिरण्मयः ! अन्तरेण ताद्ुके ! य 
एष सतन दवावरस्ते । सेन्द्रयोनिः । यत्रासो केशान्तो 
वितते । व्यपोह्य सीरपकपले । भूरित्यम्नो परतितिष्ठति । 
सुव इति वायौ 1 १॥ 

सुबस्त्यादिये } मह्‌ इति. बह्षणि । आमनति 
खाराज्यम्‌। आभ्रोति मनसस्पतिम्‌ । वाक्पतिशवक्षप्पतिः 
श्रो्रपतिर्वज्ञानपतिः । एतत्ततो भवति । आकाशरारीरं 
ह्म । सत्यात्म प्राणारासं मनञनन्दम्‌ । शान्ति- 
सखृदमग्रतम्‌ । इति -पराचीनयोग्योपारख ॥ २॥ 

यह जो हृदयके मध्यमे सित आकार है उसमे ही यह मनोमय अमृत. 

खरूप हिरण्मय पुरूष रदता है } ताहुओकि चीचमें ओर [उनके मध्य ¡ यह 
जो नके समान (मांसखण्ड ] र्टका इजा है [ उसमे होकर जो सुपुख 
नाडी ] नहं केशोका मूढमाग विभक्त होकर रहता है उस मूर्षग्रदेशः 
मस्तके कमार्छोको विदीणे करके निकठ गयी है वह इन्द्रयोनि [ अर्थाः 


परमात्माकी प्रातिका साग ] है } [इस भ्रकार उपासना करनेवाखा पुरू 


भाणग्रयाणके समय मूता भेदन चर ] भूः इस व्याहतिषप अभिः 


धित ह्येता है [ अर्थाव्‌ भूः इस म्पाहतिका चिन्तन करतेसे अग्न 


रूप दोर इ सेकको न्या करता है ] । इसी. प्रकार युवः" इर 


अञ्च £ ] खाद्भरमाप्यार्थं ३.७ 
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न्याहत्तिका ष्यान करनेसे वायुर ।॥ १ 1 "सुवः इस व्याहृतिका चिन्तन 
करनेसे आदित्ये तथा “महः! की उपासना करनेते ब्रह्मम शित हो जाता 
है । इस प्रकार वह खाराज्य प्राप्न कर छेताहै तथा मनके पति 
(जह्य) कोपाल्तादै। तथा वाणीका पति, चश्चुका पति, श्रोत्रका 
` परति ओर सारे विज्ञाना पति ह्यो जाता है | यही नही, इससे भी वडा 
हो जाता है | वह आकाडाशरौर, सत्यघ्लद्य, प्राणाराम, मनआनन्द 
( जिसके चयि मन आनन्दखख्य है ), शान्तिसम्पनन ओर अमृतखरूप 
ब्रम हो जाता है। है प्राचीनयोग्य हिष्य | त. इस प्रकार [उस 
बरह्मकी ] उपासना कर ॥ २ ॥ 
"सः" इति व्युक्कम्य “अयं | शसः" इस पे पदका, पाठ- 
कमको छोडकर आगेके “अयं 
पुरुपः इस प्रदे सम्बन्ध है | जो 
यह अन्तर्हदयमे-हदयके मौतर 
{ आकार है] । हदय अर्थात्‌ 
श्वेत कमय्के आकारवालय मांस- 
पिण्ड, जो प्राणका आश्रय, अनेकों 


एदयाकादत्तत्य- पुरुपः" इस्यनेन सं- 
नीः लस्मन्‌ वृध्यते । य॒एपो- 


ऽन्तर्हदये हृदयखान्तहैदयमिति 


पुण्डरीकाकारो मांसपिण्डः श्रा 
णायतनोऽनेकनादीसुपिर र्वै 
नारोऽधोयखो विश्चस्यमाने पशौ 
असिद्ध उपलभ्यते । तस्यान्तयं 


एप आकराश्चः प्रसिद्ध एव कर- 


काकाशवत्‌; तसिन्सोऽयं पुरुपः 


पुरि शयनात्ूर्णा वा भूरादयो 
खोका येनेति पुरुषः! मनोमयो 


नाडियोके चखिद्रवाय तथा ऊपरको 
नार ओर नीचेको मुखवास हैः 
जो कि पञ्चका आमन ( वध ) 
किये जानेपर स्पष्टतया उपटन्ध 
होता है। उसके भीतर जो यह 
कमण्डलुके अन्तर्वर्ती आकादाके 
समान प्रसिद्ध आका है उसी 


.यह पुरुप रहता है; जो शरीरखूप ` 


पुरम शयन करनेके कारण अथवा 
उसने भूः आदि सम्पूर्णं लो्कोको 
पूरित क्या इ है इसव्यि 
(पुरुप कहकाता है । वह -मनोमय्‌ 
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न). 
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॥, 
सनतो 


म्‌ विज्ञानम्‌ सरतेल्ौन- 


मणः, तम्मयम्तरधरायस्तदुपल- 
स्यात्‌ सहुतेऽनेनेति वा मनो- 


ऽत्तकरणं तदभिमानी तन्पय- 


् 
त्व्म 


छज्ञो बा; अगरतोऽमरणधर्मा ` 
हिरण्यो ज्योपि्सयः \ 


तस्यर्वरक्षणस्य हदयाका्चे : 
स्वयकद- सा्षास्छृतस् विदुष ` 
'नेषरन्पये आत्सथृतस्येन्द्रस्ये- ` 
अ दृशखरूपप्रतिपत्तये 
सार्मोऽभिधीयते! हृदयाद्ष्चे परब- , 
त्ता सुषुम्ना नाम नादी योग- 
ज्ञाप च प्रसिद्धा । सा चान्त- 


रेण मध्ये प्रसिद्धे ताद्के ताटु- ` वी 


कयोर्गता । यथैष ताधकयोरभष्ये ` 
स्न इवावलस्वते मांसखण्डस्त्‌- ' 
स्य॒चान्तरेणेत्येतत्‌ । यत्र च, 
केशान्तः सेशानासन्तोऽ्वसानं ¦ 
सूरं केशान्तो विवतेते विभागेन ¦ 
वतते मृधप्रदेश इत्यथः, तं दें ¦ 
प्राप्य तत्र धिनिःखृता व्वपोद्य 

विभज्य निदाय शीपंकपकति 


~~ ~: 


लनवाची "मन्‌" चानु सिद नकं 

‹ कारणा प्नन' दाब्दका अर्थं शिज्ञानः 

६, तन्मय-तस्प्राय अर्यात्‌. चित्तान- 

` मयट्‌ क्योक्िउसन ८ व्रित्तानचच्म ) 
से ीव्रट्‌ उष्य टता हैः अभा । 

जिनके दारा जीत ममम चरनं है चद 


= > » => | | 


अन्तः्छरणद्ा जन ६ उत्तका काअभि- 


= (म 
माना, तन्मय यचव्रा उसस्‌ उपनत 


हद यावतां ना्तात्कतर्‌ चि 
एउततणमे ट्ण तया दिदयन्‌- 
आल्मभूत इन्द्र ( श्वर ) केः एसे 


, खस्यकी प्रा्तिके च्वि माम रतस्य 


जाता है-ट्दयदेश्चमे ऊपरकयी ओर” 


¦ जानेवारी सुना नामक्धी नाड योग- 


भ ५, म 
दातमे प्रसिद्ध हं । उह "अन्तरेण 


ताङ्करेः अर्थत दोनो ताङ्अेकि 
वीचमेदहोकरगयीर अर्‌ ताअकि 
वीचमे यह जो सनक समान मां 
खण्ड ल्ट्का इजा है उसके नी 
वीचमे होकर गयो है! तथा जलँ यह 
गोवि 


केखान्त-कंडाक्तं मूलमागक् नाम 
'केदयान्त' हं उह जिस स्यानपर्‌ 


विभक्तं होता है अर्यात्‌ जो मूर्घ- 


¦ रदे है, उस स्थानम पहुंचकर 


जो निकर गयी है, अर्थात्‌ जो 
रीपक्पाख--मस्तकके कंपायेको 


अनु £ ] चाद्भुस्थाप्या्थं २०. 
[1 ` दा ~ द ~ +. 
रिरःकपएले विनिर्गता या सेन्द्र- | पार-बिभक्त यानी विदीर्ण करती ह 
बाहर निकट ययी है वदी इन्द्रयोनि- 
ह्द्र अर्थात्‌ सकी योनि-मार्मयानी 

स्वसपश्रतिपचिद्ारमित्यथः 1 | बनसरूपवी प्रापिका दार है | 
त्येवं विदान्मनोमयात्मदर्यी ` रस प्च्रर उस एत्र नाडीदहारा 
नः तनि ¦ जननेगया अरात्‌ मनोमय आतमा- 
कनरण भू ६ ¦ का साक्षात्कार कनेरा पुरप्र 
1 स्य रोकस्यायिष्ठा- ¦ मधदयरसे निकट्कर इस लेव 
ˆ ` ताभुरितिच्याहति- | अधिष्ठाता जो महान्‌ ब्रह्का अद्ध 
7 ५. “भूः छना व्याहतिरूप अग्नि 
र्पो योऽग्निमहतो वश्णोऽद्रुः (0 
स्तसिन्नौ प्रतितिष्टत्यग्न्यात्मनेर्म । अर्थात्‌ अग्निरूप द्योकर इत द्येक 
यो व्याप्तकर टेता दहै । इसी प्रकार 
यह्‌ "भुवः" इस ददितीय व्याहति- 
इति दितीयन्याहृत्यार्मनि वायौ 1 | ख्य बचे शित दयो जाता है-इस 
ध ति । शगरिति | प्रकार श्रतितिएतिः इस क्रियाकी 
म्रतितिष्टतीत्यञुवतते । यः अतुसि की जाती ह । तथा [रेते 
वतीयव्यराहृत्यार्मन्यादित्ये! मह | दी ] श्ुवः' इस ततीय व्याहति 
3 ९ „ | ख्य आदित्यमे ओर “महः इस 
इत्याद्गान चत्ुथन्यादत्यात्म"न | चतुर्यन्याहतिरूप अङ्गी ब्रह्मम खित 
व्रह्मणि प्रतितिष्ठति 1 होता है । 
तेष्वात्मभावेन सित्वा्रोत्ति | उनमें आत्मस्वरूपसे सित हयो बह 
रपमूलस्य अह्मभूतः खाराज्यं ५ 
विष येद्‌ ¡ खयमेव | प्राप्तकर ठेता जस प्रका 
॥ स १ ब्रह्म अङ्धभूत देषतार्ओका अधिपति 
जाधिपतिमवत्ति । अङ्गभुतानां | हे उसी प्रकार स्वयं उनका राजा- 
देवानां यथा व्रह्म { देवाश्च | अधिपति द्यो जाता है| तथा उसके 


योनिसिनद्रिख बद्मणो योनिमा 





लोकं व्यासोनीत्यथः । तथा सुव | 


~ रा 


० तैत्तिरीयोपचिपद्‌ { बरही 
न ~ १ 2 3 ~ 1 ~ 1 ~~ । 
सर्वेऽस्मै वलिमावहन्त्यङ्गभूता | अदत मूत देवगण जिस प्रक्‌ प्रवो 

४ ~ | उसी प्रकार इस अपने अप्रीकरः चियि 
यथा वद्वणं । जम।्त | उपदार्‌ सते है । तया वह मनस्पति- 
सनसस्पतिष्‌ । सर्वेपां हि| क प्रा द जाता है बह सर्वात्मकः 
होनकेः कारणं सम्पूर्ण मनोता पति 
है, वह सारे दी मर्नोद्धारा मनन 
हणः । सहि सनोभिरहन्मनुते। । करता दै । दस प्रकार उपास्तनाद्ारा 
तदाभोस्येवं विद्वान्‌ । किं च बा- । रिदरान्‌ उते प्राप्त कर ठेता ह । यही 
0 ` „ _ 5 _ |: नही, वह वाक्पति-सम्पूण वाणि्या- 
वपति; सासं वाचां पतिभवति। | का परति दो जाता दै, ता चनु 
तथैव चश्चुष्पतिशक्ुपां पत्तिः । | प्पति-नेन्रोका खामी, श्रो्पति- 


भ्रोत्रपतिः श्रोजाणां पततिः । | कानोका खामी ओर विन्ञानपति- 
विज्ञार्नोका खामी ह्ये जाता है| 


विज्ञानपतिविज्ञानानां च पतिः । | तात्प यह्‌ ह कि चतम दनक 
¢ [क - 
सर्बारमकत्यारसर्वप्राणिनां करणै- | कारण वह समसल ॒प्राणियोवी 
सद्वान्भवतोत्यथेः \ इन्दि इन्द्रियवान्‌ होता है । 
ध्र द्ध ॥ 
किंच ततोऽप्यधिकतसमेवदधः ¦ _ यी नदी, ह लो द्से भवय 


चति किं तत्‌ १ उच्यते) आकाश दो जातादटै। सो स्या? बतलते 


त द -आकादस्चरीर-आकादा जिसका 
शारा हं अभत्रा अआकारके समान 


वद्मा मं सरीरमस्येत्याकाश- | चिस्तवा सुम शरीर हे वहो आकारा - 
` शरीरम्‌। किं तत्‌ १ प्रकृतं बह्म ।  दारीर है । वह है कौन ? प्रकृत 
सत्यात्म सत्यं सूर्तामूतंमवित्तथं | ल [ अर्थात्‌ थह ब्रह जिसका यहाँ 


खरूपं चार्मा स्यभावोऽख तदिदं । क दै ]। सव्यास-जिसका 
' { मूतुमतरूप सत्य अर्यात्‌ अभिध्या 


सत्यात्म । प्राणारामं प्राणेष्वा- हैमः कते हैँ । प्राणाराम- 


सनां पतिः सर्वात्यकत्वाद्र- 





अन्चु 2 | दाद्धुर्भाप्यार्थं ध 
1 ल 1 र 1 1 ` ॥ कमर (य 1 त 8 
राम आक्रीडा यस्थ तस्राणा- ! प्राणिमि जिसका रमण अत्‌ कडा 
रामम्‌ । प्राणानां बारामो चकि- ` द अथवा जिं ्ररणोका आरमण 
¦ है उसे प्राणारामं कहते है | मन- 
स्तह्प्राणाराममप्रू ॥ भनञनन्द्मू 1 अनिन्दन्‌-जिसका मन अनन्द भूत 
आनन्दभूतं सुखकृदढव चस्य ` अर्थात्‌ सुखकारी ही है बह मन- 
मनसलन्मनानन्दम्‌ 1 शान्ति- । भानि कहुटाता हं सान्तिसमद्धम्‌ 
नी * -खान्ति उपकामको कहते है, जो 
सण्द्ध शान्तिरुपयमः, यान्ति ¦ शान्ति भी है ओर समृद्ध भी वह 
तत्समृद्रं च दान्तिसमृद्धम्‌ । ! शान्तिसण्दध दै अथवा शान्तिके 


< द्वासय उस समृद्ध ब्रह्मकी उपरच्धि 
यान्त्यात्रा सखब्रद्ध तदुपटसम्यत व ४ 
+ व ५. होती ई, इसय्यि उसे शान्तिसमृद्ध 


इति शान्तिसगृद्धम्‌ । अथ्रतम- | कहते ह 1 अगरत-अमरणवर्म । ये 
मरणधर्मि । एतचाधिक्ररण- | धिकरणे आयि इषटविदेषण उस 
प्िदेपणं तत्रैव मनोमय इत्यादौ मनोय आदिमं ही जानने चाहिये | 

व्यमिति 1 इस प्रकार मनोमयस्व आदि धममोसि 
द्रव्यमिति । एवं मनोमयत्वा- | वषि उपर्युक्त नरक, द प्ाचीन- 
दिधरम्विरिष्टं यथोक्तं व्रद्महे [योथ ! त्‌ उपासना करय 


प्राचीनयोग्य, उपार्खेत्याचा्य- आचार्यक उक्ति [ उपासनाक 1 
आद्रक. ल्यि है । (उपास्तना 


वचनोक्तिराद्राथा । उक्तस्तु | शब्दवन अर्थं तो परे वतलया दी 
पासनाशब्दार्थः ॥ १-२॥ जाचुकादहै॥ १-२॥ 
~न 


इति दीश्रावर्च्यां पष्टठोऽद्खवाएकः ॥ ६ ॥ 





सुपस अन्तुःन्‌त्क 

पराज्क्तल्पतते व्क उणरत्तना 
यदेतद्ण्याहत्यार्मकं व्र्ो- ] वह जौ स्याहति्य उपान 
: स्यैवेदानीं एथिव्या | जह्य वत्तदाया गया है अव पृथिवी 
पास्यण॒क्त तस्यचदाना चाः | आदि पाल््तरूपते उसतीकी उपासना- 
दिपाड्क्तखस्पेणोपासनयुच्थते } ¦ का वर्णन विया जाता दै-[ प्रयिवरी 
आदि पचपच तद्या पदार्थ ह 
। नया पङ्क्ति छन्द भी पाँच पदोवाल 
संपत्तिः ! तवः पाड्क्तत्वं | है,अतः] “पोच संख्याक योग होनेते 
यिवी आदिते ] पडक्ते्न्द 
सर्थख । वाङक्तथ यज्ञः । | [उन धव आत पर्न 


सम्पन द्योता है । इसीसे उन सरक 
“पञ्चपदा पडत्तिः पाङ्क्तो | पाङ्क्त है । यज्ञ भी पाङ्क्त हैजैसा 


पञ्चसं स्यायोगात्परक्तिच्छन्दः- 





यज्ञः” इति श्रुतेः ! तेन यत्स {कि “पङ्कतन्द पंच पर्दोबाल है, 
ध „ ~ | यज्ञ पाङ्क्त है” इस श्ुतिते ज्ञात 
रोकायारमान्तं च पाङ्क्तं परि | होता है ] अतः नो लेके ठेकर 
कल्पथति यज्ञमेव तत्परिकल्प- | आत्मापर्यन्त सबको पाङ्क्तरूपसे 
| व कल्पना करता है बह यज्ञकीही 
यति ! तेन यज्ञेन परिकदिपतेन व नौ 
पादुक्तास्मकं भरजापतिमभि- | किये इए यजसे बह पाङ्कतस्रूप 
ग्रजापतिको प्रष्ठ हो जाता है। 


अच्छा तो यह सवर किस प्रकार 
€. आह्‌ 
सषेमित्यत आह-- पाङ्क्त है ? सो अव वतते है-- 


एथिव्यन्तरिकषं चोदिंशोऽवान्तरदिशः। अभिवायुरा- 
दित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि 1 आप ओषधयो चनस्पतय 


संपद्यते! तत्कथं पालक्तमिदं 


५ 


अदु ७ ] छाङ्करभाष्यार्थं र 
म ट किम क यक व व 


आकाश आत्मां । इत्यधिभूतम्‌ । अथाध्यात्मम्‌ । प्राणो 
व्यानोऽपान उदानः समानः । चक्षुः श्रोत्रं मनो वाक्‌ 
त्वक्‌ । चमे मासरखावाध्ि मलना । एतदधिविधाय 
ऋषिरवोचत्‌. पाडत वा॒ इद ५सर्वम्‌ । पाङतेनैव 
पाडन्त५स्फ्णोतीति ॥ १॥ 

पृथिवी, अन्तरिक्ष, चखेक, दिशाँ जौर अवान्तर दिदं [-यह 


लोकपाङ्क्त ]; अभ्र वायु, आदित्य, चन्द्रमा ओर नक्षत्र [-यदह देवता- 
पाङ्क्त ] तथा आप, ओपधि) वनस्पति; आकारा ओर आत्मा--ये 
अधिभूतपाङ्क्त द । अव अघ्यात्मपाङ्क्त वतठाते दै--प्राण, व्यानः 
अपान, उदान ओर समान [-यह वायुपाडक्त ]; चक्षु, श्रोत्र, मन, 
वाक्‌ ओर खन्चा [-यह इन्दरियपाङ्क्तं ] तथा चम॑, मांस, लायु, भसि 
जओौर मजा [-यह धातुपाङ्क्त--ये सव मिलाकर भध्यात्मपाङ्क्त हैँ ] । इस 
प्रकारं पाङ्क्तोपासनाका वरिधानकर ऋषिने कहा--'यह सब पाङ्क्त ही 
है; इस [ आध्यापिक ] पाङ्क्तसे ही उपासक [ बाह्य ] पाङ्क्तको पूणे 
करता है ॥ १] 

पृथिव्यन्तरिष्ं चौर्दिशोऽवा- | यिनी, अन्तरिक्ष, देकः 
न्तरदिश्च इति लो- दिया ओर अवान्तर दिशार्दै-ये 
लोकपाङ्क्त हैअग्नि, वादुभआदित्य, 
चन्द्रमा जौर नक्षत्र-ये देवतापाङ्क्त 
वायुरादित्यशन्दरमा नक्न्राणीति है; जठ, ओषधि, वनस्पति; आकार 
देवतापाख्तम्‌ । आप ओोपधयी | चौर जाताय भूतपाङ्क्त है । यँ 
वनस्पतय आकाश आ्मेति | (तमा, विराट्को कडा है, क्योकि 
भूतपाङ्क्तम्‌ 1 आत्मेति विराड्‌ | यढ मूलका अधिकरण है । इत्यधि 


भूताधिकारात्‌ । इस्यथिभूतमि- । भूतम यहं॑वान्य अधिखेक ओर 


त्रिविध 
भूत्पच्म्‌ कपाङ्क्तम्‌। असि 


शे 


त्यधिलाकाधिदेवतपाङ्क्तद्योप- 


लक्षणार्थम््‌ । सखोकदेवतापाङ्क्त- . 


योध्राभिदहितत्यात्‌ । 


अथानन्तरमध्यात्मं पाङ्क्त 


लिधिधाध्वास- अयदपुच्यत-प्राणा- 
पाटय 


दि बागरुपाङ्क्तम्‌ । 


चश्चुरादीन्द्रियपाङ््तम्‌। चमादि, 


धातुपाड्क्तम्‌ । एतावद्धीदं ` 
सर्वमघ्यात्मम्‌, बाह्यं च; 


पाडक्तमेषेत्येतदेवमधिव्रिधाय 
प्रिकरप्यरपिरवेद एतदर्थनसंपन्नो 
चा कविदपिरवोचदुक्तवान्‌ । 


किमित्याह-पाञ््तं वा इदं सर्वँ 
पाडक्तेनेवाघ्यातमिकेन संख्या- . 
सामान्यात्पाङक्तं बाह्यं स्पृणोति ; 
अयति पूरयति । एकात्मतयो- , 


पलम्यत इत्येतत्‌ \ एवं पा्क्त- 


मिदं सर्वमिति यो बेद स प्रजा . 


परत्यात्मेव भवतीत्यर्थः । १॥ 


वैत्तिरीयोपनिपद्‌ 


५ 2 0 1 1 


= [~ 
~~~ उन ~ पाठसोशि र्भ 
आच्रदउत-इन दां ङ्क्त ॥ 
ट्ण करानेक्रे चि है कोवि; 
उप्ट्न्रण करानक्र ।च्य ह, कयाय 


वायुपाड्क्त, चनु आदि इन्दिवपाङ्क्त 


(1 
कि 


११ 
3 
। 


| 


कनके पि वेद अथवा 
दृष्टस सम्पन्न क्वित्ती ऋषिने 
कहा | क्था कहा सौ वतरते 
निश्चय ही यह सव्र पाङ्क्त ही 
1 आघ्यालिक पाञ्क्तपे ही, 
संख्याम समानता होनेक्रे कारण 
उपास्त व्राह्मपाङक्तको चल्वान्‌-- 
पूरिति करता है अर्थात्‌ उसके साय 
एकरूपे उपट्व्ध करता है । इतत 
भ्रकार्‌ "यह सव्र पाङ्क्त है' देता 
जो पुरुप जानता है बह प्रजापति- 
| सवर्प ही हयो जाता है-देसा इसका 
तात्य दहं} १1 


| 1 
| “ 
(। 


| | ७, 


9] 


# 


[॥ #॥ 


३ 


--->0< ~< 


इति सीश्नावस्ल्यां खत्तमोऽुवाः ॥ ७ 1 
= 


अष्टमः अ्तुव्छङ 


ओद्कारोपासनाका विधान 


चयाहत्यार्मनो ब्रह्मण उपा- ' 
सनरुक्तम्‌ । अनन्तरं च पाङ्क्त 
 खस्पेण तस्यवोपासनयुक्तम्‌ । 
इदानीं सर्वोपासनाज्ञभृतस्योद्ध- 
रस्योपासनं विधित्खते। परापर- 
व्रहद्ट्रा उपासखमान ओड्धारः 
शब्टमात्रोऽपि परापरवरह्मप्रा्ति- ' 
साधनं भवति । स द्यारम्बनं 
वह्मणः परस्यापरख च, प्रतति- ' 
मेव विष्णोः । ““एतेनैवायतने- 
नेकतरमन्वेति" ( प्र° उ० ५। | 
२) इति श्रुतेः । 


उग्राहतिख्य ब्रह्मकी उपास्ननाका 
निरूपण किया गया; उसके पश्चात्‌ 
उसकी उपासनाका पाङ्कतरूपसे 
वर्णन विया । अव्र सम्पूर्ण 
उपासनाओकरि अद्घभूत ओंकारकी 
उपासनाका त्रिधान करना चाहते 
हं । पर एवं अपर ब्रहमद्टिसे 
उपासना किये जानेपर ओंँकार- 
कवर शब्दमात्र होनेपर भी पर 
ओर अपर ब्रह्मक्षी प्राधिका साधन 
होता है । बही पर ओर अपर ब्रह्मफा 
आद्म्बन है, जिस प्रकार कि 
विष्णुका आटम्बन प्रतिमा है । 
दसी आटम्बनसे उपासक [ पर 
या अपर 1 किसी एक ब्रह्मको प्राप्त 
ह्यो जाता.हं' इस श्रुतिसे यही 


| वात प्रमाणित होती है । 


ओमिति बह्म ¦! ओमितीद सर्वम्‌ । ओमितये- 


` तदचुद्धतिहं स्म वा अप्यो श्रावयेत्याश्रावयन्ति । ओमिति 
सामानि गायन्ति । ओशोमिति शखाणि च «सन्ति । 
ओभित्यध्वयुः प्रतिगरं प्रतिगृणाति । ओमिति व्रह्मा 
प्रसौति । भोमित्यिहोत्रम॒जानाति । ओमिति बाद्यणः 
प्रबक्ष्यच्ाह वदह्मयोपाप्नवानीति 1 बहयैवोपाोति ॥ १ ॥ ` 


४६ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ { बह्धी१ 
न < ¬ व ~ वा ~ 1 
"द" यह शब्द ब्रह्म है, क्योकि "ॐ यह स्वरूप है; *ॐ? 
यह अनुक्रति ८ अल्ुकरण--सम्मतिसूचक संकेत ) है--रेसा प्रसिद्ध 
है । [ याक्गिकलोग ] “अ श्रावय” एेखा कहकर श्रवण कराते हैँ । ॐ 
रेसा कहकर सामगान करते है । ॐ सोम्‌" ेखा कहकर शसो ( गीति- 
रहित ऋचार्ओं ) का पाठ करते है । अध्वर्युं प्रतिगर ८ प्रत्येक कर्म ) के 
ग्रति ॐ रेसा उच्चारण करता है । ॐ रेसा कहकर ब्रह्मा अनुज्ञा 
देता है; ॐ रेसा कहकर वह॒ अग्निहोत्रके च्यि आज्ञा देता दै। 
वेदाध्ययन करनेवाला ब्राह्मण ॐ रेसा उच्चारण करता इभ कहता 
है“ ब्रह्म ( वेद अथवा परत्रह्म ) को प्राप्त क" । इसपे वह ॒ब्रह्यको 
ह्वी प्राप्तकरच्तादहै\) १1 


ओभिति । इतिरब्दः खरूप- 
सोङ्कारस्य परिच्छेदा्थः, ओ- 
सा्वाल्यम्‌ भित्येतच्छन्दरूपं 
ज्ञेति मनसा धारयेदुपासीत । 
यत ओमितीदं सवं हि शब्दरूप- 
मोङ्ारेण व्याप्तम्‌ । “तद्यथा 
्खकुना” ( छा०८० २1 २३। 
२) इति श्रुत्यन्तरात्‌ । अभि- 
धानतन्त्रं द्यभिधेयमित्यत इदं 
सवभोङ्कार इत्युच्यते । 
ओङ्कारस्तुत्यथे्ठत्तरो ग्रन्थः। 
गोरह उपाखत्वात्तसख । 
` ओभित्येतदसुकृति- 
~. रडुकरणम्‌ । करोमि यास्यामि 


'ओमितिः इसमे “इतिः शब्द 
ओंकारके खसूपका परिच्छेद 
(निर्देश ) करनेके च्यि है । अर्थात्‌ 
ॐ यह शब्दरूप ब्रह्म है-देसा 
इसका मनसे ध्यान-उपासना करे; 
क्योकि ॐ यदी सव कुछ है, 
कारण, समस्त शब्दरूप प्रपन्च 
ओंकारसे व्याप्त है, जैसा कि “जिस 
प्रकार शोकुसे पत्ते व्याप्त रहते है 
इत्यादि एक दूसरी श्वुतिसे सिद्ध 
होता है । सम्पूर्णं वाच्य वाचकके 
दी अधीन होता है, इसय्यि यह 
सब ओंकार ही कहा जाता है । 

आगेका भ्रन्थ ओंकारकी स्तुतिके 
व्यि है, क्योकि वह उपासनीय 

। “ॐ यह अलुक्कति -यानी 
अलुकरण है । इसीसे किसीके 
दवारा भरँ करता ह मै जाता 


अञ्च० < ] 


द्ाद्धसभाप्यार्थं 


1, 


का 1 1 


चेति कृतषयुक्तमोगित्यलुकरोत्य- 
स्यः ! अत ओङ्खरोऽकृतिः । 


ह सख वा इति प्रपिद्धार्थाीब- 


योतकाः 1 प्रधिद्रमोड्रस्याच- 


कृतिंत्वम्‌ । 


अपिच “ओं भ्रावय' इति 
्रपपूर्वकमाश्रावयन्ति। तथोमिति 


` सामासि गायन्ति सामगाः) 


१ ----- ~~ 


ॐल्नोमिति शखाणि शंसन्ति 
शंसितासेऽपि । तथोमित्यध्व्युः 
प्रतिगरं प्रतिग्रणाति । ओमिति 
५ , क म, © 

ज्या प्रसौत्यज्चजानाति प्रेषपूव- 


कमाश्रावयति । ओगमित्यत्नि- 


~~~. 


हो्मनुजानाति । जहोमीच्युक्त 
ओमिवयेषासुज्ञां प्रयच्छति । 





दस प्रकार किये इए कथनको 
सुनकर दूसरा परुष { उत्तको 
स्वीकृत करते हर्‌ ] ॐ रसा 
अनुकरण करता है । इसच्यि 
ओंकार अलुकृति है । ।ह शसम! ओर 
श्ै--ये निपात प्रसिद्धिके सूचक 
है, क्योकि ओंकारका अनुकृतित तो 
ग्रसिद्रदीहै। 


इसके सिवा “ओ श्राव्यः इस 
प्रकार प्रेरणापूर्वक याज्ञिकछोग 
ग्रतिश्रवण कराते है । तथा ॐ 
रेसा कहकर सामगान करनेवाठे 
सामका गान करते है । शसन 
दसन करनेवारे भी ॐ शोम्‌' । 
रेसा ककर श्लोका पाठं करते 
हं । तथा अघ्व्ुखोग प्रतिगरके 
प्रति “ॐ रेसा उच्चारण करते 
है । ॐ रेसा कहकर रह्मा 
अनुज्ञा देता है अर्थात्‌ प्रिरणापूर्वक 
आश्रवण करता है; ओर ख” 
कहकर वह अग्निहोत्रे च्ि आक्ना 
देता है } अर्थात्‌ यजमानके थो 
कनेपर कि भ्मै-हवन करतार 
वह ॐ रेसा ककर उसे 
अनुक्ञा देता दै । 


४८ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ ब्ह्यीर 
न सस्त १ --  --  “ 
ओसिस्येव बराह्वणः प्रवक््यन्‌ ( प्रवचन अर्थात्‌ अध्ययन करनेबास 

9 ५ ड ब्राह्मण ॐ एेसा उच्चारण करता 
करिष्यन्नध्येष्यमाण ् ( 

५ क्रारष्य र है; अथात्‌ "ॐ देता कहकर हं 
ओमित्येवाह 1 ओमित्येव ग्रति- | वह अध्ययन करनेके द्यि प्रच्त होता 
पथतेऽध्येतुमित्य्ैः । अ्द् वेद- | है । ^ ब्रह यानी येद्को प्रात करं 
ध र अर्थात्‌ उसे ग्रहण व" ठेसा कहकर 
उपाम्नवानीति प्राप्चुयां ग्रही- | वह्‌ जहमको श्रत कर ही छता है । 
प्याभीत्युपारोत्येवः व्रह्म । | अथवा [ यों समन्नो कि ] भ तर 
परमात्माको प्राप्त करः इस प्रकार 
आत्माको प्राप्त करनेकी इच्छासे वह 
पाञ्चानीत्यास्मानं भवक््यन्प्राय- | ॐ रेसा ही कहता है ओर 
यिप्य॒ननोमित्येवाह । स च तेनो- | उप अकामे द्रा बह ज्हमवो 
प्राप्तकर दह्ीखेता है । इस प्रकार 


ङ्ारेण बहन प्रामोर्येव। ओङ्ार- | ्योकि ॐ्कारपूेक प्रत्त होनेवाटी 
पं भ्रृत्तानां क्रियाणां फलवत्त्वं | करिया फलवती होती हैः इसच्यि 


५ (उ्कार ब्रह्म है" इस तरह उसकी 

यस्मात्तसादोङ्कारं बक्ञेद्युपासी- | । 

| । उपासना कंरर्-यह इस वार्केसका 
तेति चाद्याथेः | १॥ अर्थदहै॥ १॥ 


">> ८८4 





अथचां नद्ल परमात्मा तञ 








दति चपैक्षाचर्स्यामणमोऽदवाकः ॥ ८ ॥ 





>~ 


सतस उतु 
ऋतादि शुभकर्मोकरी अवर्यकर्त॑व्यताका विधान 


विक्ानादवमोति सखाराज्य- | चिज्ञानसे हयी खाराज्य प्राप्त कर 

ध ॥ , टेता है-रेा [ छटे अनुत्राकमे ] कहे 
मिलयुक्तस्वच्छरौतसार्तानां कर्म- | जनके कारण श्रौत ओौर स्मा करमो- 
की व्यर्थता प्राप्त होती है। वह 
ग्राप्त न हो, इसस्यि पुरुपार्थके प्रति 
कर्मोकरा साधनल् प्रदर्धत करनके 
टये चह उनका उछेख किया 
साधनलप्रदेनाथमिदहोपन्यास्नः-। जाता है-- 

त्तं च खाध्यायप्रवचने च । सत्यं च खाध्याय- 
प्रवचने च ] तपश्च खाध्यायप्रचचने च । दमश्च खाध्याय- 
ग्रवचने च । शमश्च खाध्यायम्रवबचने च | अय्ययश्च खाध्याय- 
प्रवचने च। अचित्रं च खाघ्यायमरवचने च । अतिथयश्च 
खाध्यायप्रवनचने च । मायुषं च स्वाध्यायप्रवचने च । 
गजा च खाध्यायप्रवचने च । प्रजनश्च खाध्यायप्रवचने च। 
प्रजातिश्च खाभ्यायप्रवचने च । सत्यमिति सत्यवचा 
राथीतरः । तप इति तपोनित्यः पौरुशिष्टिः । खाध्याय्रवचने 
एवेतिं नाको मौद्रल्यः । तद्धिः तपस्तद्धि तपः ॥ १॥ 

त ( शाच्ञादिद्यारा बुद्धिम निश्चय किया इआ अर्थं) तथां 
खाघ्याय ८ शाखाघ्ययन ) ओर प्रवचन (अध्यापन अथवा वेदपाटख्प 
ब्रह्मयज्ञ ) [ ये अनुष्ठान कयि जाने योग्य हँ ]-1 स्य ( सत्यपापण ) 
तथा खाध्याय ओरं प्रवचन [ अचुष्टान कियि जाने चाहिये ]। दम 

9--- € 


णामानर्थक्यं प्रप्तमित्यतस्तन्ा 


प्रापदिति कर्मणां पुरुषार्थं प्रति 


कि 


५० तैच्िरीयोपनिपद्‌ [ चट्टी १ 
= ~. = १ 2 द ~ 
८ इन्वियदमन >) तया खाध्याय ओर प्रवचन [ इन्दं सदा करता रहे }} 
शाम ८ मनोनिग्रह ) तथा खाध्याय ओर प्रव्रचन [ये सर्वदा कर्तन्य है]। 
अथि ( अग्न्याधान ) तथा साध्याय ओर प्रवचन [ इनका अनुष्टान 
करे ] 1 अग्निहोत्र तथा खाध्याय जर प्रवचन [ये निव्यकर्तत्य रै] 
अत्तियि ( अतिथिसत्कार ) तथा ध्याय ओर प्रवचन [ इनका नियम- ; 
से अनुष्ठान करे ] 1 मालुपकर्म( विवाहादि दोकिकव्यवहार्‌ ) तथा 
खाध्याय जौर प्रचचन [ इन्दे करता रहे ] । प्रजा ८ ्रजा उत्पन्न करना ) 
तथा खाध्याय ओर्‌ प्रचन [-ये सदा दी कर्तन्य है ] | प्रजन ८ ऋतु- 
कालम भार्यागमन ) तथा [ इसक्रे साथ ] खाघ्याथ ओर प्रच्रचनं 

[ करता रहे] । प्रजाति ( पौत्रोदत्ति ) तथा खाध्याय ओर प्रचचन 
[ इनका नियतख्यसे अनुष्ठान करे ] 1 सत्य ही [ अचुष्टान करने योग्य 
है ] रेषा रथीतरका पुत्र सत्यवचा मानता है । तप ही [ नित्य अनुष्ठान 
करने योग्य है ] एेसा नित्य तपरनिष्ट पौरुशिष्टिका मत है 1 खाध्याय 
ओर प्रवचन ही [ कर्तव्य है] रेसा सुद्रर्के पुत्र नाकका मत है] - 
अतः वे ( खाध्याय जीर प्रवचन ) ही तपरहैःवेदीतपहैं॥१॥ 


ऋतमिति व्याख्यातम्‌ । खा- ¦, @ऋत'-इसकी व्याख्या पहले 
¦ [ ऋतं बदिष्यामि-इस वाक्यम } कौ 
ऽयायोऽण्ययनम्‌ । ्रवचनसघ्या- । 
॥ + ¦ जा खुकी दै । ख्याय अप्ययनकर 
पनं नक्यज्ञो वा । एतान्युता- | कहते है, तथा श्रजचनः अध्यापन 
दौन + ~ । {या ब्रहमयज्ञका नाम है| ये ऋत 
न्यचुष्ेथानीति वाक्यकरेपः । , आदि अजुष्टान क्वि जाने योग्य ` 
सद्यं च सत्यवचनं यथाव्या- । टै यहं वाक्यशे है । सत्य -सत्य- 

„ | वचन अथना जैसा पके [ स्य 
छृच्छ्राद्‌ । | वदिव्यामि--इस वाक्ये ] व्याख्या 
द्मो वाहयकरणोयशमः 1 शमो- की गथी है, वह; तप- कच्छादिः दम- 

प बाह्य इन्दिरथोका निग्रह; राम-चित्त- 

ऽन्त ‡ । जप्रय आधा- । की शान्ति; [ ये सव करने योग्य 


ख्थाताथं चा ! तपः 


1 





अनु० ९ ] 


खाद्धरभष्यार्थं 


५५१ 


नन क क ज क ० न द 


तव्याः! अभ्निरोतरं च होतन्यम्‌। 
अतिथय पूल्याः । भालुपमिति 
लौकिकः संन्यवहारः, त्च 
यथाप्राप्तमनुष्ेयम्‌ । प्रजा चीत्पा- 
या} प्रजनथं प्रजननभृतौ 
भार्यागमनमित्यरथः 1 प्रजातिः 
पौ्रोत्यत्तिः पूरो मितेशथितव्य 
इत्येतत्‌ } 

सरमरतैः कमेभिर्युक्तस्यापि 
चाध्याय्चन. साध्यायप्रचचने 
सदयोगकरारणन्‌ यल्ततोऽुटयेइत्येव- 
मथ सर्वण सह सख्याध्यायप्रवचन्‌- 
ग्रहणम्‌ ! खाष्यायाधीनं दथ 
ज्ञानम्‌, अथ॑ज्ञानायचं च परं 
श्रेयः प्रवचनं च तद्विस्मरणाथं 
धर्मपरवृद्धयर्थं च ! अतः खाभ्या- 
यप्रवचनयोरादरः कायः । 

सत्यमिति सत्यमेबाडएातव्य- 
स्त्यादिभराधान्ये मिति सत्यमेवं 
उनीनां मतमेदाः चृचो यस्य सोऽयं 
सत्यवचा नाम्‌ वा तख । राथी- 
तरो रथीतरस्य गोत्रो राथीतरा- 


ह] अच्रियोका आधान करना 
चाहिये] अग्निहोत्र होम करमे योग्य 
है] अत्तिथियोका पूजन करना 
चाहिये । मानुष यानी खेकिके 
व्यवहार; उसका भी यथाप्राप्ठ 
अनुष्ठान करना चाहिये । प्रजा 
उत्पन्न करनी चाषिये । प्रजन- 
प्रजनन-तुकाठमे भार्यागमन ओर 
प्रजाति-पौत्रोप्पत्ति अर्थात्‌ पुत्रको 
सीप कराना चाहिये । 

इन सव कमपि युक्त पुरुषको 
मौ खाघ्याय ओर भ्रवेचनका यत- 
पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिये-दसी- 
ल्थि इन सवके साय साध्याय ओर 
प्रचचनको ग्रहणं किया गया है | 
खाध्यायके अधीन ही अर्थ्ञान है 
ओर अर्थन्ञानके अधीन ही परमश्चेय 
है, तथा प्रवचन उसकी अविस्पृति 
ओर धर्मी ब्रद्धिकेष्यि है; इसच्यि 
खाघध्याय ओर प्रवचनमे आदर 
८ श्रद्धा ) रखना चाहिये । 


सत्य अर्थात्‌ सत्य ही अनुष्ठान 
कयि जने योभ्य है-रेसा स्त्यत्रचा 
-सत्य टी जिसका वचन हौ वहं 
अथवा जिसका नाम ही सत्ववचाहै 
बह रायीतेर अर्थात्‌ र्थीतरके वंशमे 
उत्पन्न हभ रथीतर आचार्य मानता 


॥। 


चायो मन्यते। तय इषि तप एव | है । तप यानी तप ही कवय दै 


णस्‌ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ - { बही १ 
[० 1 न = 4 1 ~ ~ 2 ~ 
कर्तव्यमिति तपोित्यस्तपसि | रेता तपोनित्य-नित्य तपोनिष्ठ 
नित्यस्तपःपरस्तपोनित्य इति दा | अथवा तपोनित्य नामवाद पौरिष्टि 
' -पुरुशिष्टका पुत्र पौरुचिष्टि आचार्यं 


वतरिः शते मानता है | खाध्याय ओर प्रक्चन 
षत्य्‌ पसशएटराचा र ही अवुषठान विये जाने योग्य है- 


साध्यायप्नचने एवालये इति | रेता नाक नामवाटा सुद््का 
लाको नामतो सुद्धरस्यापत्यं | पुत्र मौद्रल्य आचार्य मानता है । 
सौद्व्य आचार्थो मन्धते तद्वि | वौ तप है, वही तप है। 
तपस्तद्धि तपः \ हि यर्पाखा- | इसका तात्पर्य यह है-वरयोकि 
भ्याचप्रचचने एव॒ तपस्तसातते | ध 

ष्ठे इति इसय्ि वे ही अनुष्ठान कयि जानि 
एवालष्ठये इति । उक्तानामपि योग्य है । परे कहे इए भी सत्य, 
सत्यतपःखोध्यायप्रवचनानां पु- तप, खाध्याय ओर प्रवचनोका ^ 
नर्भहणभादरार्थम्‌ ।॥। १॥ पुन्हण उनके आद्रकेष्ि है शा 

6 < =: ~ 


इति शीक्चावर्स्यां नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥ 


नाम पौरुशिष्टिः पुरुशिटखा- 





द्म अनुकरष 
तरिदचदुक वेदानुवचनं 
"अहं वृक्षस्य रेरिवा आदि 
मन्त्राप्नाय खाध्याय (जप) कै 
स्थि है| तथा खाघ्याय त्रिया 
 ( ज्ञान ) की उत्पक्तिके लये वतलया 
गया है; यह्‌ भ्रकरणसे ज्ञात होता 
विद्यां दीदं प्रकरणम्‌ 1 न | दै, क्योकि यह्‌ प्रकरण वियाकरे 
व |च्विहीहै; इसके सिवा उसका 
चान्याथत्लमः 1 खाध्वा- । कोई ओर प्रयोजन नी जान पड़ता, 
= ४ ~ ~ | क्योकि खाध्यायके द्वारा जिसका 
यन्‌ चर व्रद्युद्रूम्‌ विद्या - | = 
+. चित्त श्युद्ध हो गया है उसीको 
तिरवकल्प्यते 1 व्रियाकी उत्पत्ति होना सम्भत्र है । 
(-] [क ०० तिं 1 ऊध € 
अह्‌ वक्षस रेरिवा । कीति; प्रष्टं गिरेखि । उष्वे- 
चित्रो वाजिनी + ए 
पवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि ! द्रविण‰सवचंसम्‌ । 
सुमेधा अग्रतोक्षितः 1 इति त्रिशङ्को्वेदाुबचनम्‌ ॥ १॥ 
म [ अन्तर्थागीरूधसे उच्छेदरूप संसार- } बृक्षका ब्रेरकः दँ । मेरी 
कीर्तिं पर्वतिखरके समान उच है । ऊर्ष्वपवित्र ( परमात्मारूण कारण- 
वाख ) ह्रं । अनवान्‌ सूर्यम जिस प्रकार अग्रृतहै उसी प्रकार मैँभी 
द्र अमृतमय द| मै प्रकाशमान [ आलतचल्प ] धन, घुमेधा 
८ सुन्दर मेधावाल ) ओर अमरणधर्मा तथा अक्षित (अव्यय) 
अधवा अगतस सिक्त ( भीगा इ ) द्-यह त्रिशङ्क ऋपिका वेदाजुवचन 
है ॥ १॥ 


# ००० 


अहं वरक्षख रेरिविति खाघ्या- 





यार्थो सन्त्रा्नायः ! सखाध्यायश्च 


वियोरपत्तये । प्रकरणात्‌ । 


1 


तेत्तिसयोपनिपद्‌ 


{ बही ९ 


[१ दा ~ 1 1 1 3 


अहं ध्क्षस्योच्छेदात्मकख 
संसारघरक्षखय रेरिवा प्रेरयिता- 
ऽन्वर्याम्यात्मना । कीर्तिः ख्या- 
तिभिरेः पृर्टमिबोच्दरिता मम । 
उर्ष्वपयित्र ऊध्वं कारणं पवित्रं 
पाचनं ज्ञानग्रकार्यं पवित्रं परमं 
ह्म थस्य सर्वात्मनो मम सो- 
ऽहमूष्वपमिजः 1 वाजिनीव वाज- 
चतीव । चाजमननं तदति सवित- 
रीत्यर्थः । यथा सवितर्यसृतमा- 
त्मतत्वं॑विशुद्धं प्रसिद्धं शरुति- 
सु्तिश्षतेभ्य एवं स्वमतं शोभनं 
चिशद्धमात्पतत््वमसि भवामि । 

द्रविणं धनं सवर्चसं दीधि- 
मत्तदेवात्मतच्वमसीत्यसुवर्ैते 1 


बहमज्ञानं वात्मतच्चप्रकाश- 


कत्वात्सवर्च॑सम्‌ ! द्रबिणमिव 


मोशषसखहेतलात्‌ । 
असिन्पक्षे प्रां मयेत्यध्याहारः 
कतेच्यः । 


द्रविणं 


मै अन्तर्यामीरूपसे बृष्च अर्थात्‌ 
उच्छेदात्मक संसारस्य बरक्षका प्रेस 
ह । मेरी कौीर्ति-्रसिद्धि पर्वतके 
पृष्ठभागके समान ऊँची है ! नै ऊर्व 
पवित्र रह-पतित्र-पावन अर्थात्‌ 
ज्ञानसे प्रकादितत होने योग्य पपिर 
परब्रह्म जिस सुक्ल सर्वासमाका 
ऊर्ध्व यानी कारण है वह 
मै ऊउर्वैपवित्र द्व | वाजिनि 
इव"-वाजवानके समान-वाज अर्थात्‌ 
अन्न उससे शुक्त सूर्यकरे समान; 
जिस प्रकार सेकड़ श्रुतिस्छृतियो- 
के अनुसार सूर्यम विद्युद 
अमृत यानी आत्मत प्रसिद्र है 
उसी प्रकार मै भी खु अगृत अ्थीत्‌ 
शोभन-व्िञ्युद्ध आत्मतच्व हव । 


बही भै आत्मत सवर्च॑स- 
दिशाय द्रविण यानी धन ह-इस 
ग्रकार यददो “अस्मि (ह) क्रिया 
की अनुदत्ति की जाती है । अथवा 
आ्मतत्वका प्रकारक होनेसे तेजखी 
त्र्ज्ञान, जौ मोक्षसुखका हेत होने- 
के कारण धनके समान धन है, 
[सन्ने प्राप्त हो गया है ]-इस 
पक्षम [ अस्मि, क्रियाकी अनुदत्ति 
न करके ] “सया म्राप्तम ८ वह 
सुश्च प्राप्त हो गया है) इसक्रा 
अध्याहार करना चाहिये । 


अनु० १० ] दाद्धरभाष्याथं ण, 
1 1 नि 
सुमेधाः शोभना मेधा सर्व- | दमेधा-जिस मेरी मेधा शोभन 
~ . । अर्थात्‌ सर्वजञत्वक्षणवाडी है यह 

सछधणां यंस ॐ । संसारकी 
ध ८. यै सुमेधा द्व । संसारकी सितति, 
समेधाः । रसाराखत्युत्परयुप- | उत्पत्ति ओर संदार-इसका कौराठ 
संहारकौयलयोगास्सुमेधस्तवम्‌ । ¦ दोनेके कारण मेरा भेवस्व है । 
। इसीसे मेँ अगृत-अमरणधर्मा ओर 
अत ॒एवा्रतोऽमरणथमाषित- । अक्षित-अक्षीण यानी अन्यय अथवा 
ऽीणोऽव्ययः, अक्षतो चा; असतेन, अक्षय द्र । अया, [तृतीयातत्पुरुष 


योधितः सिक्तः । “अग्तोधितो ' समास माननेपर्‌ } अमृतेन उक्षितः 
वत सक्तः । अग्रतो)" | अमृतसरे सिक्त ह । मै अगृतसे 


ऽहम्‌” इत्यादि बाद्यणम्‌ } , उक्षित ह" देस ब्राह्मणवाक्यमी है । 
इत्येवं त्रिश्कोकत्र्भूतस्य | इस प्रकार यह बरहम ब्रवै 


्रमिदो ३ „ _ । ज्रिराज्कु षिका वेदाुवचन है । 
५ यदादुवचनम्‌ ; बेदो येद वेदन अर्थात्‌ आल्मैकस्विज्ञान- 


वेदनमात्मेकत्वविज्ञानं तख | को कहते है उसकी प्रतिक अलु- 
= ५ = 1 | पीेका वचन धदानुषचनः' 


आत्मनः छृतश्स्यताख्यापना्थं | अपनी कृतकृत्यता प्रकट करनेके 


वामदेववल्निशङ्ुनायेण दग्रनेन स्यि वामदेवके समानं # त्रिशङ्क 
ह „ | ऋषिर आदिते देखा हआ 
चा मन्त्रान्नाय आत्माबद्याः | यह मन्त्रान्नाय आत्मतरियाका प्रकाशा 


प्रकादाक इत्यर्थः 1 करनेवाखा है । 
अस्य च जपो वियोत्पत्य- | इसका जप त्रिधाकी उत्पत्तिके - 
थोऽवगम्यते । ऋतं चेत्यादि- | च्यि माना जता है । इस तं 


% देखिये पेतरे्रोपनिषद्‌ २। १।५ 


५६ तैचिरीयोपनिषद्‌ [ क्ह्ी१ 
हि रीत 
कर्रोपस्याघादचन्वरं च वेदाचु- | चः इत्यादि अनुवाक घर्मका 

। उपन्यास्च ८ उष्ेख ) करनेके 


(3 + ] 
वचनपाञदेतद्बगम्यत | अनन्तर वेदालुवचनका पाठ करनसे 


श्रौतस्मार्तेषु निव्येषु कमसु ¦ यह जाना जाता है कि इस प्रकार 
युक्तस्य ॒निष्फामस्य परं बहम श्रौत ओर स्मार्तं नित्यकरमोमिं चो 
जिजिदिपोरषाणि दर्नानि ` इए परतह्यके निप्काम जिज्ञासुके प्रति 
धिविदिषाराषाण ददनातन त्रा , आत्मा आदिसे सम्बन्धित आर्षदरनो- 
ुर्भवन्त्यारमादिविषथाणीति 1१} ¦ का ्ाढुमोव इ करता है ॥ १ ॥ 
+> 
इति राीक्चावर्ल्यां दशमोऽ युवाकः ॥ १० ॥ 
----><>०<-- 
छद्ष्दद् अक्कुकषक 
केद्‌!ध्ययनके अनन्तर चिष्यको आतरार्यका उपदेन्न 
बेदमन्‌च्येत्येवमादिकतव्य- | त्र्यालमक्यवि्ञानसे पूर्वं॒श्रौत 
प्रा्ह्यचिद्चानात्‌ तोपदेचारम्थः प्रा ओर म नियमसे अनुष्ठान 
ग्मविषिः ब्रह्मविज्ञानानिय- ' कप च -इसीव्यि विदम- 
(1 ( ५ | नन्य' इत्यादि श्ुतिसे उनकी 
मेन कतेव्यानि श्रौतसाते- कर्तव्यताके उपदेकका आरम्भ किया 
कर्माणीत्येवमरथः ! अजुश्ासनश्रुतेः | जाता है, क्योकि [ अनुस! 
+ ५ सी ] जो अनुराघन-श्चति है वह 
पुरुषसंस्कारारथत्वात्‌  संस्छृतस्य २ त 
च्‌ पुरुषके संस्कारके व्यि है, क्योकि जो 
पुरुप संस्वारयुक्त ओर व्िद्यद्धचित्त 
होता है उसे अनायास ही आत्मज्ञान 
हन्ति धि्ययागरतमइलुते”, (सज | माप्त हो जाता है । इस सम्बन्धे 
[व ५ प्त पृच्छा मो 
१२1 १०४) इति स्मरतिः । धसे पापका नाश करता है ओर 


वि ज्ञानसे अमरत्व खम करता है" रेसी 
६ „ {4 > (~ 5 
वक्ष्या च- तपसा ब्रह्न पिजि- । स्फृति है ¡ -आगे ठेसा कहेगे भी किं 


हि विश्चद्वखखश्यात्पन्ञानमज्ञ- 
सैयोत्पधते 1 “तपसा कर्मं 


अञु० ९९ | दाद्धुस्भाष्यार्थं ८७ 
ध 1 3 1 ~ ~ =>. 4. ८. 


ज्ञासखः” ( ते० ० ३1२।५) [ “तपसे ब्रह्मको नाननेकी हन्छा कर" 
ह उ चि © 
इति । अतो विधोरपचयर्थमनु्टे- | अतः नक उत्पत्तिके टि कमं 


यानि कर्माणि ! अच्ु्ासतीत्यञु- 
शासनब्दाद नु ञ्चासनाततिक्रमे 
हि दोपोस्पत्तिः। 


| 
प्रागुषन्यासाच्च कमैणाम्‌ 1 | 
केवलब्रहमविदयारम्भाच पूं 
कर्माण्युपन्यस्तानि । उदिताग्रा 
च ब्रह्मतरि्यायाम्‌ “अभयं प्रतिष्टां 
विन्दते” (त° उ० २।७।१) 
^न विभेति तथन” (त° उ° 
२1९ १) किमहं साधु नाक 
रवम्‌” ( ते° उ०२।९। १) 
कर्मनैष्किश्वन्यं 
इस्यतोऽचगम्यते 


इत्येवमादिना 
दर्शयिष्यति; 
ूर्वोपचितदुरितक्षयद्रारेण 

विधोत्पच्यर्थानि कर्माणीति । 
सन्व्रवर्णाच--“अविद्यया सत्यु 
तीर्त्वा वि्यामतमच्लुते" 


(१० उ० ११) इति । ऋता- | 


करने चाहिये । अनुश्ासि' इसमे 
'अनुश्ासन'-एेसा शाब्द हयोनेके 
कारण उस अनुशासनका अति- 
क्रमण करनेपर दोप्रकी उप्पत्ति 
होगी । 

कर्मोका उपन्यास पहले किया 
जानेके कारण भी [ यष्ट निश्चय 
होता है कि ये कर्म त्रियाकी उ्पत्ति- 
के नि हि] । कर्मकरा उपन्यास 
केवट ब्रह्मवि्याका निूपण 
आरम्भ क्रनेे पूर्वं ही किया 
गया है । व्रहमव्रि्ाका उदय 
दोनेपर तो “अभय प्रतिष्टाको प्राप्त 
कर टेता हैः" “"किसीसे भी भय 
नहीं मानता" “पने कौन-सा श्युम- 
कम नदीं विया? इत्यादि वाक्योद्रारा 
कमेकिी निष्किश्चनता दी दिखदायेगे। 
इसंसे धिदित होता है कि कर्म पूर्व- 
सच्चित पापोके क्षथके दारा ज्ञानकी 
प्रा्तिके ही च्यि दहै } “अचिया 
( कर्म) से मयु (अधर्म) कौ 
पार्‌ करके विचा ( उपासना) से 
अमर साम करता है” इस मन्त- 
चर्णसे भी यही वात प्रमाणित होती 
है । अतः पडे ( नवम अनुवाक ) 


५८ वैत्तिसयोपनिपद्‌ [ बही १ 
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दीनां पूर्वव्रोपदेश्च आनरथक्य- | जो ऋतादिका उपदेशा किया है बह - 
उनके आनर्थक्यकी निचृत्तिके च्ि 
है । तथा यद्य ज्ञानकी उव्पत्तिके 
हेतु हौनेसे उनकी कतन्यताका 
नियम करनेकरे व्यि हं । 

वेद्मनूच्याचार्योऽन्तेवासिनमनुरास्ति। सत्यं वद्‌ । 
धर्म चर । खाघ्यायान्मा षमदः । आचा्यीय भियं धन- 
माहस्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न पभरमदित्व्यम्‌। 
धमन्त भरमदितन्यम्‌। कुराखान्न भमदितव्यम्‌ । भूत्यै न 
प्रमदितव्यम्‌ । खाध्यायप्रबचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ ॥१॥ 

. देवपितृकायोभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । मातृदेवो 

मव} पितृदेवो मव ! आचायैदेवो भव । अतिथिदेवो भव ।. 
यान्यनवदयानि कर्माणि ! तानि सेवितव्यानि । नो इतराणि । 
यान्यस्माक “सुचरितानि } तानि त्वयोपास्यानि ॥ २ 

नो इतराणि । ये के चाखच्छेयाभसो व्राह्मणाः । 
तेषां त्यासनेन भश्वसितव्यम्‌ । श्रद्धया देयम्‌ । 
अश्रद्धयाऽदेयम्‌ । धिया देयम्‌ । हिया देयम्‌ । भिया 


देयम्‌ । संविदा देयम्‌ 1 अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा ` 
वृत्तविचिकित्सा वा स्यात ॥ ३ ॥ 


परिहारार्थः) इह तु ज्ञानोत्पत्य- 





£ & [१ ¢ 
थृत्वात्कतेव्यतानियमा्थः । 


च तन्न ब्राह्मणाः संमशिनः । युक्ता आयुक्ताः 
अलूक्षा धमंकामाः स्युः । यथाते तन्न वत्रन्‌ । तथा 
.. तत॒ वतथाः । अथाभ्याख्यातेषु । ये तत्र ब्राह्मणाः 
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संमरचिनः । युक्ता आयुक्ताः । अलूक्षा धमेकामाः स्युः । 
यथा ते तेषु वर्तेरन्‌ । तथा तेषु वर्तेथाः । एष आदेशः 
एष उपदेशाः एषा वेदोपनिषत्‌ । एतदयुरासनम्‌ ! एव- 
सुपासितव्यम्‌। एवसु चैतदुपास्यम्‌ ॥ ४ ॥ 


वेदाध्ययन करानेके अनन्तर आचार्य शिष्यको उपदेश देता है-- 

सत्य वोर । धर्मका आचरण कर । खाध्यायसे प्रमाद्‌ न कर । आचार्यक 
च्यि अभीष्ट धन लाकर [ उसकी आज्ञासे खीपरिग्रह कर ओर ] सन्तान- 
परम्पराका छेदन न कर । सत्यसे प्रमाद नदीं करना चाहिये । धर्मसे 
प्रमाद नहीं करना चाहिये ¡ कुशल ८ आत्मरक्चामे उपयोगो ) कर्म॑से 
म्रमाद नहं करना चाहिये । रेशर्यं देनेवलेि माङ्गलिक कमपि प्रमाद 

नहीं करना चाहिये । खाध्याय ओर ॒प्रवचनसे अ्रमाद नदीं करना 

} हिय 1 १ ॥ देवकार्यं ओर पितृकारयेसि प्रमाद नहीं करना चाहिये । 
त्‌. मातदेव ( माता ही जिसका देव है रेसा ) हो, पित्देव हो, आचार्य 

देव ह्यो ओर अतिथिदेव हो ! जो अनिन्व कर्म है उन्दीका सेवन करना 

चाहिये-- ूसरोका नहीं । हमारे ( हम गुरुजनोकि ) जो छम आचरण 

है तञ्च उन्दीकी उपासना करनी चाहिये ॥ २॥ दूसरे प्रकारके कर्मोकी 

नदीं । जो कोई [ आचार्यादि धमि युक्त दयोनेके कारण ] हमारी अपेक्षा भी 

श्रेष्ट ब्राह्मण हैँ उनका आसनादिके द्वारा त॒ञ्चे आश्वासन (श्रमापहरण ) 

करना चाये | श्द्वपूर्क देना चाहिये । अश्रद्धापूर्वक नदीं देना चाहिये) 

अपने रेःर्यके अयुसार देना चादिये ] ख्ननपूर्वैकं देना चाहिये } भय मानते 

इए देना चाहिये । संवित्--मैत्रो भादि कार्ये निमित्तसे देना चाहिये । 

यदि तुञ्चे कर्म या आचारके विपयमें कों सन्देह उपसित ह्यो ॥ २1] 

तो व्यँ जो विचारशीठ, कर्मे नियुक्त, आयुक्त ८ स्वेच्छाते कर्मपरायण ), 

अरूश्च ८ सरक्मति ) एवं धर्माभिखपी ब्राह्मण. उस प्रसङ्गे वे जैसा 

भ्यवहार करे वैसा ही ठ्‌ मी कर ] इसी प्रकार जिनपर संशयशुक्त दोष 

आरोपित कयि गये हों उनके विषयमे, बहौ जो विचारसीक, कर्मे 
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नियुक्त अथवा आयुक्त ( दृसरोसे प्रेरित न द्ोकर खतः कर्ममे परायण ), 

सरल्हदय अर धर्णीमिलाषी व्राह्मण हो, वे जैसा व्यव्हार क्र व. भी चसा 
ही कर । यह अदे्--तिधि है, यदह उपदेश है, यह वेदका रहस्य है ओर 
[ ईखरकी ] आज्ञा है । इसी प्रकार तुञ्चे उपासना करनी 1. 
ही आचरण करना चादिये ॥ 2 } छ 


वेद मनू्याध्याप्याचार्योऽन्ते- । वेदका अध्ययन करानिके 
अनन्तर आचार्य अन्तेवासी-किप्य- 
¦ को उपदेशा करता है; अर्थात्‌ ग्न्थ- 
चाकि अ्रस्थग्रहणा- ¦ म्रहणकरे पश्वात्‌ अनुशासन करता 
¦ है-उसका अर्थं ग्रहण कराता है । 
¦ इससे ज्ञात होता है कि वेदाध्ययन 
¢ प धीतये ॥ व्यु; रीको 
त्यर्थः! अतोऽबगम्यतेऽथीतवेद स्य, कर्‌ उकनेपर्‌ भी ब्रचारीको तरिना 
र ¦ धमेजिज्ञासा किये गुरङुख्से = 
धमेजिज्ञासामदृत्वा गुरुक्रान्न ' वर्तन ( अपने घर्की ओर प्रत्या- 
९ ४ गमन >) नहीं करना चाहिये । 
वतिं 1; ध 
समावतितव्यमिति । “खुद्प्वा ¦ “करमो यथावत्‌ ज्ञान प्राप्त करके 
कर्याणि चारमेत्‌" इति स्ते 1 ¦ उनके अलु्टानका आरम्म करे" इस 
४ | स्मरतिसे भी यदी सिद्ध होता है । 
कथमचुलास्तात्याह-- ¡ किस प्रकार उपदेदा करता दहै सो 
! वतच्मते है-- 
सस्यं चद यथाप्रमाणावगतं | सत्य वोर अर्यात्‌ जो कहने. 
; योग्य नात _भ्रमाणसे जैसी जानी ; 
चरक्तव्यं तदद्‌ 1 तद्दर्मं चर 1 गयी हो उसे उसी प्रकार कड । 
। ¦ इसी प्रकार धर्मका आचरण कर 1 
धमं इत्यनुष्टेयानां सासास्यवचनं ¦ “वसं यह अनुष्ठान करनेयोग्य 
 कर्मोका सामान्यरूपसे वाचक है, ~ 
सत्यादिविरेपनिर्देलाव्‌ १ खा- | क्योकि सत्यादि विदेष धर्मोका तो 
निर्देद्य कर ही दिया है } खाध्याय 


मधीतत्रेदस्य यांसिनं लिष्यसनु- 


कर््तव्यनिरूपणस्‌ 


दज्चु पश्वाच्छास्ति तदथं ग्राहयती- 
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व - ~ 
ध्यायादध्ययनान्मा प्रमद्‌; प्रमाद | अयात्‌ अध्ययने प्रमाद न कर । 
आचार्यकरे चयि प्रिय-उनका अभीष्ट 
धन ऊकर ओर विचयादानसे उच्छण 
 प्रियमि्टं धनमाहत्यानीय दत्वा | होनेके च्थि उन्टें देकर आचार्यके 
आज्ञा देनेपर अपने अनुख्ष सीसे 
विवाह करके म्रजतन्तु-सन्तति- 
चादुज्ञातोऽलुरूपान्दारानाहत्य , कमका छेदन न कर । अथात्‌ 
 प्रनासन्ततिका विच्छेद नहीं करना 
चाहिये । तात्पर्यं यह है कि यदि 

च्छेत्सीः  प्रजासन्ततेर्थिच्छि्ति् , पुत्र उत्प न हयो तो मी पुतर-काम्या 
व ( पूत्रेटि ) आदि कमेद्वारा उसकी 

ज्या । अद्धत्प्यसानऽयप पुत्रे उत्पत्तिके द्यि यल्ल करना ही 


)पत्रकाम्बादिकमणा तदस्पत्तौ ' चाहिये । [ नवम अुत्राकमे ] प्रजा, 

॥ प्रजन ओर प्रजाति-ती्ोदीका 

यः कतव्य इत्यभिप्रायः 4 | निदे किया गया हे; उसकी 

प्रजाप्रजनप्रजातितरयनिर्देश- | साम्ये यदी वात सिद्ध होती है 

अन्यथा वहो केवर प्रजनः इस 

साम्यात्‌ 1 अन्यथा प्रजनशे- | एक हौ साधनका निर्देश किया 
त्येतदेकमेवावक्ष्यत्‌ । जाता । 

सत्यान्न प्रमदितव्यं ्रमादो | सव्यस प्रमाद नरी कएना 

ह चाहिये 1 स्यसे प्रमाद्का अभिप्राय 

न कतेव्यः ¦ सत्याच प्रमद्नम- | है असत्यका प्रसंगः यह 

मर््यसे बोधित होता है । ता? 

चतग्रसङ्गः, मरमद्कब्दसाम्यत्‌| क न 

विस््रत्याप्यनृतं न वक्तय्य- [ भापण नदीं करना चाये; यदि 

मित्यर्थः । अन्यथासरं सा तास्प्य न दहता तो, यहाँ 

व्व अवन | केवर असत्यभापणका नपे दी 


प्रतिषेध एव स्यात्‌ । धर्मान्न । किया जाता । धर्मसे प्रमाद नहीं 





मा कापीः । आचार्यायाचार्या्थं 
विदयानिष्क्रयार्थम्‌, आचर्येण | 


प्रजातन्तुं प्रजासन्तानं मा व्यत्र- 





द तेत्तिसयोपनिषद्‌ [ बही 
न 0 
अ्मदितव्यम्‌ । धरमेखब्दसखाचुषटे- । करना चादि । धर्म' शब्द अनुपरय 
यविपयत्वादनुषानं प्रमादः स ¦ कमेविगेमका वाचक होनेते उसका 
। = {अनुष्ठान न करना हौ प्रमद्‌ है; 
न करतैच्यः 1 अनुष्ठातन्य एव । अञ्न ग क्न € 4 
~ ॥ ¦ सो नहीं करना चाहिय । अधात्‌ 
धर्मं इति यावत्‌ 1 एवं कश्खा- 


वायामो <" । धर्मका अनुष्टान करना ही चािये। ५ 
` दत्मिरक्षाया्‌ न म्रमाद्‌- | इसौ प्रकार कुदाट--आत्मरकां 


तन्यम्‌ ) भूतिविभूतिस्तस्ये भृत्यै ¦ उपयोगी कमेसि प्रमाद न करे । “भृतिं 
भूत्यर्थान्मद्धलयुक्तात्कर्मणो न । चैभवको कहते ह, उस यैभव्रके चे 
प्रमदितव्यम्‌ । खाध्यायप्रवच- ¦ दीननलि मंगल्युक्त करमो प्रमद्‌ 
नाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ खाध्या- ' = न: 
योऽव्ययनं प्रवचनमध्यापनं , चर न 1 न 
, श . ^ ओर प्रवचन अध्यापन, उन दोन 
ताभ्या न प्रमादेतव्यम्‌ । ते हि प्रमाद न करे अर्थात्‌ उनक्रा नियम- ` 
नियमेन कर्तव्ये इत्यर्थः ॥१।॥ ते आचरण करता रहे॥ १1 इसी. 
तथा देबपिद्कार्याम्यां न प्रकार ५ = भी 
~ दितव्यम्‌ 1 दैवपित्ये प्रमाद न करे, अ चता ओर्‌ 
>. धमात्वम्‌ । दवपिव्य ' पिदसमबन्धी कर्म भबद्य चाले 
कमेणी कत्य ॥ ' चाये । 
मावदेवो माता देवो यख स ¦ माचृदेव-माता ह देव जिसका 
त्वं मातृदेवो भव स्याः ! एवं वह त मातदेध हो ! इसी प्रकार 
पितृदेव आचार्यदेवो भव । १ भावेष 1 ५ 
ह इत्यर्थः हो] { इनका अथे समञ्चना 
ववतावदुपाखा एत इत्यथः 1 चाहिये ] ¡ तात्पर्यं यह है किये 
सव देवताक्रे समान उपासना 
न्दितानि रिष्टाचारलक्षणानि | करनेयोम्य है । इसके सिवा ओर 
कर्माणि तानि सेवितः भी जो अनव्य-अनिन्य यानौ ` 
= रि ध यानि शिष्टाचारूप कर्म हैतेरेच्यिवेही 
५ न कर्त- | सेवनीय यानी कत्तव्य दै ! अन्य 


यान्यपि चान्यान्यनवदयान्यनि- 


अजु ११ | शाद्करभाप्या् ६३ 
[1 पा 1 2 > = 3. वा ~ =. 
` व्यानीत्तराणि साचध्ानि रिष्ट- ; निन्दायुक्त कर्म-भटे ही वे रिष्ट 
¦ पुरुपरकि कयि इए ॒दहो-तुञ्चे नहीं 
; करने चाहिये । हम आतार्यखोगोकि 
याणां सुचरितानि शोमनचरि- : भी जो छुचरित-द्म चरित अर्यात्‌ 
¦ हास्म अचिरुद्र कर्म है उन्ही 
` तुन्न उपासना करनौ चहिये; अद 
स्योपास्यान्यर्णार्थान्यलुष्टेया- फलके च्यि उन्काअनु्टान करना 
चाहिये अर्थात्‌ तेरे च्यि वेदी 
नियमसे कत्तन्य हैँ |} २ ॥-दूसरे 
चत्‌ ॥ २॥ नो इतराणि विपरी- , न, अथौत्‌ उनसे विपरीत कर्म 
आचार्यक कि इए भी कर्तव्य 
नदीं हे । 

\ येके च विेषिता आचार्य- ¦! जो कोई मी आचार्य आदि घमेकि 
{ स्वादिधमैरखदसत्तः श्रेयांसः ¦ कारण तरिरिट टै, अथात्‌ दमस ्रे्- 
( | व्डे हं तथा वे ब्राह्मण भी है-क्षत्रिय 
प्रशस्यतरास्ते च॒ बाद्षणा न | आदि नहीं ह, उनका आसनादिके 
्त्रियादुयस्तेषामासनेनासनदा- | दारा अर्थात्‌ उन आसनादि देकर 


४ । तज्ज प्र्ास-ग्र्चासका अर्थं है 
: ॥ 
नादद्ना त्वया ब्र धतितन्यम्‌ आश्वासन यानी श्रमापहरण करना 


प्र्सनं प्रश्वासः श्रमापनयः } | चाहिये । तात्पर्य यह है किं तुश 
तेपा ्रमस्तरयापनेतच्य इत्यर्थः । | उनका श्रम निदत्त करना चाहिये । 


, तथा किसी गोष्टी (समा) के च्यि 
तेपां चासने गोष्टीनिमित्ते सथ- | उने उ्ासन प्राप्त होनेप्र तश 


दिते तेषु न प्रथितय्यं प्रश्वा- | प्रशरास-दीधनिःशासं भी नदीं 
छोडना चाहिये; तनने केवर उनके 
कथनका सार ग्रहण करनेवाल 
ह्यना चा्धिये । 


कृतान्यपि । यास्यसाकमाचा- 


तान्यास्रायाद्यविरुद्धानि तान्येव 


नि) नियमेन कतव्यानीति या 


तान्याचार्यकृतान्यपि 1. 


सोऽपि न कतंग्यः केवर तदुक्त 
सार्रादिणा मनितय्यम्‌ । 





६ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ { ची 
ए - ~ णा, + वा - ~ + 

कि च यच्किचिदेयं तच्छद्- | इसके सिवा, तञ्च ज। कु दान 
चै अदेयं न | करना दो वह श्रद्धासि ही देना 
येव दातन्यम्‌ } अश्रद्धया अदयन १ 

ध: 0 भूत्या द | चाहिये, अश्रद्रासते नदीं । श्री 
दातव्यम्‌ । श्रिया विभूत्या द्य | अरमा विमूतिके अनुसार देना 
दातव्यम्‌ ! हिया कजया च | चाद्ये, दही-टलनापूरवैकः देना 
देयम्‌ । भिया भीत्या च देयम्‌ 1 चाधि, मी-भय मानते हृ 


देना चाहिये तथा संविद्‌ यानी 
साचदा च मन्याद्का्यण | त्री आदि कारक्र निमित्तसे देना 


देयम्‌ । चाहिये । 
अथैवं बर्त॑मानस्य यदि कद्‌ा- | किर इस प्रकार वर्तते इए तञ 


चित्ते तव श्रौते स्मार्तेवा कर्मणि | यदि किसी समय किसी श्रौत वा 
स्मात्त कमं अथचा आचरणद्प 
चत्त चाचारलक्षणे विचिकिस्सा वृत्त ( व्यवहार ) मे संदाय उपश्ित 


संशयः स्थात्‌ ॥(॥ ये तत्र तसन्‌ | हो ॥६॥ तो वहँ-उस देश“ 


ध या कालभे जो ब्राह्मण नियुक्त 
देशे काठे वा ब्राह्मणास्तत्र कर्मा | 4; 
हो-इस प्रकार (तत्र' इस पदका 


दौ युक्ता इति व्यवहितेन संबन्धः | युक्ताः" इस व्यवधानयुक्त पदसे 


6 + ( न्ध करना य 
कर्तव्यः 1 संमविनो विचार- | सम्बन्थ करना चाहिये-[ ओर जो ] 
ण सम्ी-विचारक्षम, यक्त-कम 
शमाः 1 युक्ता आभयुक्ताः क अथवा आचरणमं पृणतया तत्पर, 


च्ते वा । आयुक्ता अपरग्रयुक्ताः। च दूसरेसे प्रयुक्त न `` 

चे [अथात्‌ खेच्छासे प्रवरत्त ]; 
अद््वा अरूक्षा अकररमतयः । | अटक्ष-अरक्च अर्थात्‌ अनकूरमति 
धसक्रामा अद््टार्थिनोऽकामहता | ८ सरख्चित्त ) जोर धर्मकामी- 
इत्येतत्‌, स्ु्भवेयुः । ते यथा येन 


अद्फख्की इच्छावाङे अर्थात्‌ 
कामनावदा विवेकशान्य न हो, वे 
~ प्रकारेण बाह्मणास्तत्र तसिन्क- । 


ब्राह्मण उस कर्म या आचरणे जिस 











असु° ११ 1] 


श्ाङ्करभाष्यार्थं 


द 


0 1 1 व 1 


मणि इत्ते वा वर्तैरस्तथा स्वमपि 
वर्तेथाः । अथाभ्याख्यातेषु 
¦ अभ्याख्याता अभ्युक्ता दोेण 
। संदि्चमानेन संयोजिताः केन- 
चित्तेषु च यथोक्तं स्वयुपन- 
येये तत्रेत्यादि । 
एप आदेशो विधिः) एष 
उपदशः पुत्रादिस्यः पििादी- 
) नामू । एषा बेदोपनिपद्ेदरदखं 
वेदार्थ इत्येतत्‌ ! एतदेवादुशा- 
सममीश्वरयचनम्‌ । अदेश 
वाक्यस्य विधेरुक्तत्वात्सर्वेषां वा 
प्रमाणभूतानामञ्शासनमेतत्‌ । 
यखादैवं तसादेवं यथोक्तं स्वै 
छुपासितव्यं कर्तव्यम्‌ 1 एवय 
चैतदुपास्यएपाखमेव चैतन्ादुपा- 
खमित्यादराथं पुनर्वचनम्‌ ॥४७॥ 


.-----~----_~_-~~ ~~~ ----- 


प्रकार वर्तावि करं उसी प्रकार तुङ् 
भी वर्तात्र करना चाहिये । इसी 
प्रकार अम्याख्यातोके प्रति- 
अभ्याख्यात-अभ्युक्त अर्थात्‌ जिन- 
पर कोई संशययुक्त दोप आरोपित 
किया गया ह्यो उनके प्रति जैसा 
पहले ध्ये तत्र" इत्यादिसे कहा गया 
है उसी सत्र व्यवहारका प्रयोग 
करना चाये । 


यद आदेश अर्थात्‌ विधि है, 
यह पुत्रादिको पिता आदिका उपदेश 
है, यह वेदोपनिषद्‌-वेदका रहस्य 
यानी वेदार्थं है | यही अनुशासन 
यानी शरा वाक्य है | अथवा 
अआदेदावाक्य विधि है-रेसा पहले 
कहा जा चुका है इसलिये यहं 
सभी प्रमाणभूत [ उपदेशक ] का 
अनुदासन है । क्योकि रसा 
है इसव्यि पहठे जो ङ 
कहा गया है वह सव इसी 
प्रकार उपासनीय-करमे योग्य है । 
इस प्रकार दी इसकी उपासना 
करनी चाहिये-यह उपासनीय ही 
है, अनुपास्य नदीं है-इस प्रकार 
यह पुनरुक्ति उपासनाके आदरके 
च्थिहै॥४॥ 


निति मितम 


९१० 


दद वैत्तिसीयोपनिषद्‌ [ बीए 
~ य ~ त - ~ - रहः = ~ = ~. = 3. वा < = < +. अ < कः - ~ 
सोक्ष-साधनकी मीमांसा 
अत्रैतचिन्त्यते विचयाकर्मेणो- | अव्र विया जौर कर्मकरा क्कः 
विकार्यं ऽ | [ अ्थाठ. इन दोक फर भिच्- 
गोधकारण- व कि = | भि है-इसका निश्चय ] कनके 
भ भ्य एव केष्बखभ्यः | व्यि यह्‌ विचार किया जाता ह 
त्‌ वंकरषाः क च र ग 
परं श्रेय उतचि- | कि (१) क्या परम श्रेयकी प्राति 
चासम्यपेशषेभ्य आदोखिद्धि्या- | केवल करसे होती है, (र्‌) अथवा 
ध 1 | वि्याकी अपेक्तायुक्त कर्मसे, ८३ ) 
क्म्या संहताभ्यां विधाया चा | विना परस्पर मिरे इद विया र 
कर्मापिक्षाया उत केवकाया एव | कमं दोनेसि, ( ४ ) अथवा कर्मकी 
| अपेक्षा रखनेवाटी प्रयाते, ( ५ › 
¡ या केवर प्रियासे ही ट 
९ ॥ ८ 
तत्र केवकेभ्य एव कर्मभ्यः ! उनमें [ पल्य प्च यह है कि] 
~ ; केव {> 
कमं मोक. स्यात्‌ । समस्तवे- | +" श 9 
साभनलनिरास्तः दुर्ज्ञानः कम. | दो सकती है, करथोकि “द्विवातिको 
॥ स) | रहस्यके सहित सम्पूर्णं वेदका ज्ञान 
धिकारात्‌ 1 “वेदः छत्स्ोऽधि- | प्राप्त करना चाहिये रत्ती स्पृति 
चेसे ४५ [प 
गन्तव्यः सरहस्यो दिजन्मना” | दोनेसे समद बेदका ज्ञान .रलने- 
इति वाटेको ही कर्मका अधिकार है, ओर 
श्त सरणात्‌ } अधिगम | बेदका ज्ञान उपनिषद्के अर्यभूत 
सहोपनिपदर्थेनात्सन्ञानादिना 1 | आ्मज्ञानादिके सहित ही हो 
है ६६ 
^“चिदान्यजते “चि _ | सकता है । “विद्धान्‌ यज्ञ करता 
0 १ हे ““विद्रान्‌ यज्ञ कराता ह 
यतति” इति च विदुष एव कमे- इत्यादि वाक्योसे सर्वत्र विद्धानूका ही 
ण्यधिकारः प्रदर्यते सरवन | कमस अधिकार दिखलया गया 


छ ; तथा “जानकर कमालुष्टान 
। चा स्‌ः” $> ~ 
ह जात्वा चानुष्ठानम्‌” इति च । | करे, रेखा भी कहा है | को$-को 


विद्याया इति ? 
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कत्ल वेदः कर्माथं इति हि 
मन्यन्ते केचित्‌ । कर्मभ्यधेस्परं 
श्रेयो नावाप्यते बेदोऽनथेकः 
स्यात्‌ । 
न; निस्यस्वान्मोकषस्, नित्यो 
हि मोक्ष इष्यते । कर्मकारय- 
, स्यानिस्यत्वं प्रसिद्धं रोके । 
कर्मभ्यथेचछरेथो निस्यं यात्तचा- 
निष्टम्‌ । “तथेह कर्मचितो 
लोकः क्षीयते" ( छा उ० ८ । 
१ } ६) इतिन्यायाजुगृदीत- 
श्रुतिविरोधात्‌ । 
कोाम्यग्रतिषिद्धयोरनारम्भा- 
दारन्धसख च कर्मण उपभोगेन 
क्षयानित्याचुष्ठानाच तस्प्रत्यवा- 
याचुत्यततक्ञाननिरपेक् एव मोक्ष 
इति चेत्‌ १ 
त्च न; शेपकमेसंमवात्तन्नि- 


मित्तररीरान्तसेत्पचचिः प्रासो- 





देसा भी सानते है कि सम्पूर्णं वेद 
कर्मकरे ही च्यि दै, ओर यदि कमेसि 
हयी परम श्रेयकी प्राप्ति न इई .तो 
वेद मी व्यर्थंही द्यो जायगा | 


सिदान्ती-रेसा कहना ठीक 
नही, क्योकि मोक्षका नित्यत्व है- 
मोक्ष नित्य ही माना गया है । ओर 
ओ वस्तु कर्मका कार्य है उसकी 
अनित्यता छोकमे प्रसिद्ध है । यदि 
निस्य श्रेय कर्मोकषि होता है रेस 
माने तो इष्ट नदी है; क्योकि इसका 
“जिस प्रकार यह कर्मोपा्जित खोक 
श्रीण ह्येता है [ उसी प्रकार पुण्यार्बित 
परक भी क्षीण हो जता है] 
इस न्याययुक्ता श्रुतिसे विरोध है । 


पुवं ०-काम्य ओर प्रतिपिद्ध 
कर्मोका आरम्म न करनेसे, प्रारव्ष 
कर्मोका भोगे दयी क्षय हो जानेसे 
तथा नित्य कमेकि अुष्टानके कारण 
प्रत्यवायकी उत्पत्ति न हयोनेसे मोक्ष 
ज्ञानकी अपेक्षासे रहित ह्य है-यदि 
सा माने तो? 


सिखान्ता-रेसी वात भी नहीं 
-है; शेप ( सच्चित ) कमेकि रह 
जानेसे उनके कारण अन्य शरीरकी 
उत्पत्ति सिद्ध होती है-इस प्रकार 
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तीति भ्युक्तम्‌ । कमेशेषस्य च 
नित्याचष्ठानेनाविरोधात्कषयाचुप- 
पत्तिरिति च । 

यदुक्तं समस्तेदार्ज्ञानवतः 
कर्माधिकारादित्यादि, तच्च न; 
श्ुतज्ञानव्यतिरेकादुपासनसय । 
श्ुतज्ञानमात्रेण हि कर्मण्यधि- 
क्रियते नोपासनामपेक्षते । उपा- 
सनं च श्वुतज्ञानादर्थान्तरं बि- 
धीयते । मोक्षफरुम्थान्तरप्रसिद्ध 
च स्यात्‌ 1 श्रोतव्यः इत्युक्त्वा 
तद्वयतिरेकेण “मन्तव्यो निदि 
यासितव्यः इति यलान्तरषि- 
धानात्‌ मनननिदिष्यासनयोश्च 
भरसिदधं भवणज्ञानाद्थान्तरत्वम्‌। 

एवं तर्हिं विधयासन्यपेश्ेम्यः 
आनकयरच- कर्मभ्यः स्यान्मोशष। 


यद्य र विद्यासहितानां च 
नत्वे ¢ कर्मणां मचेत्का्या- 


~ 








हम इसका पहले हयी खण्डन कर 
चुके दै; तथा निव्यकमोकि अनुष्ठानसे 
सञ्चित कर्मोका चिरोध न होनेके कारण 
उनका क्षय होना सम्भव नदीं है | 


ओर यह जो कया किं समस्त 
वेदके अर्थक जाननेवलेकौ ही 
कर्मका अधिकार होनेके कारण 
[ केवर कर्मसे ही निःश्रेयसकी प्राप्ति 
हो सकती है} सो मी ठीक नही, 
क्योकि उपासना श्रुतज्ञान ( य॒रु- 
कुरमे किये इए चाक्यविचार › से 
भिन ही है । सलुष्य श्चुतज्ञानमात्रसे 
हयी कर्मकां अधिकारी हो जाता है, 
इसके ल्ि वह उपासनाकी अपेक्षा ` 
नदीं रखता । उपासना तो श्रुतज्ञान- 
से भिन्न वस्तु हयी बतलायी गयी है | ` 
वह उपासना सोक्षरूप फठ्वाटी 
ओर अथौन्तररूपसे प्रसिद्ध है, 
क्योकि “श्रोतव्यः रेसा कहकर 
{ मनन ओर निदिध्यासनके घ्यि 1 
'मन्तव्यो निदिष्यासित्तन्यः'-इस 
भ्रकार्‌ पृथक्‌ यन्नान्तरका विधान 
क्या है । लोकम भी श्रवणज्ञानसे 
मनन ओर निदिष्यासनका अर्थान्त- 
रत्व प्रसिद्ध ह्य है। 


पूवै०-इसं प्रकार तब तो नि्या- 
की अपेक्षासे युक्त कर्मोद्रारा दी 
मोक्ष हो सकता है । जो कर्मज्ञान- 
के सित होते हैः उनमे कार्यान्तरके 
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न्तरारम्भसाम्यम्‌ । यथा खतो 
मरणज्वरादिकार्यारम्भसमर्थाना- 
सपि विपदष्यादीनां मन्त्रशकै- 
रादिसंयुक्तानां कार्थान्तरारम्भ- 
सामर्ण्यम्‌, एवं बिद्रासदितैः 
कमेमिरमोक्ष आरभ्यत इति चेत्‌ ? 


न; आरम्यस्यानिस्यलादिः 


त्युक्तो दोपः । 
वचनादारमभ्योऽपि नित्य 
एवेति चेत्‌ १ 
न; ज्ञापकत्वादचनस्य । 


वचनं नाम यथाभूतस्यार्थस्य 
ज्ञापकं नाबिद्यमानस्य कै । न 
हि वचनशतेनापि निर्यमारम्यत 
आरब्धं वाविनाशि मवेत्‌ \ 
एतेन विधयाकर्मणोः संहत- 


योरमक्षारम्भकस्व ्तयुक्तम्‌ । 


आरम्भका सामर्थ्यं हयो सकता है, 
जिस प्रकार किं खयं मरण ओर 
ज्वरादि क्योकि आरम्भमे समर्थ 
होनेपर भी पिष एवं दधि आदिमं 
मन्त्र ओर शर्करादिसे युक्त होनेपर 
कार्यान्तरके आरम्भका साम्यं हो 
जाता है, इसी प्रकार विचासहित 
कमेसि मोश्चका आरम्भ हो सकता 
है-यदि एेसा मानें तो ९ 
सिकारन्ती-नष्ी, जो वस्तु 
आरम्भ ह्ोनेवाटी होती है वह 
अनिव्य हुआ करती है-इप प्रकार इस 
पक्षका दोष बतलाया जा चुका है । 
पू ०-विन्तु [ न स पुनरा 
वर्ततेः इत्यादि ] वचनसे तो आरम्भ 
होनेवाला मोक्ष मी निव्यही होता है? 
विद्धान्ना-नदी, क्योकि वचन 
तो केवल ज्ञापक है; यथार्थं अर्थको 
वतखानेवाठेका ही नाम वचन है | 
वह॒ किसी अविचमान पदार्थको 
उत्पन करनेवाख नदीं होता । 
सैकड़ों वचन होनेपर भी नित्य 
चस्तुका आरम्भ नदीं किया जा 
सकता ओर न आरम्भ होनेवाडी वस्तु 
अविनाशो ही दो सकती है । इससे 
समुचित विद्या भौर कर्मके मोक्षारम्म- 
क्वकां प्रतिषेध कर दिया गया । 


4 तैत्वसीयोषनिपद्‌ [ बही 
ह अ 
वियाकर्मणी सोशप्रतिवन्ध- | चिदा जओौर कर्म ये दोर्नो मोक्षके 
ग्रतिवन्धके हेतुर्भोको निदत्त करने- 

वतिव> -न, कर्मणः { बे हं [ मोक्षके ख्पको उत्पल 
देठनिवल इति चं ग, कमन करनेवाञे नहीं दहि; अतः 
९ ++. | प्रकार प्रष्वंसतामात्र कृतक होनेपर 
फलन्तरद्शनात्‌ । उ्पातस भी नित्य है उसो प्रकार उन प्रति- 

५ | चन्धोकी निवृत्ति 7 निः ग्‌ 

स्कारथिकाराक्चयो हि एकं न 
ठीक नहीं, क्योकि कर्मोका तो 
अन्य ही फल देखा गवा है } उत्पत्ति, 
संस्कार, विकार ओर आत्ि-ये 
कर्मके फर देखे गये हैँ । किन्तु 
मोक्ष उत्पत्ति आदि फट्से विपरीत है । 
पै ०-गतिप्रतिपादिका श्रुतियो- 
सेतो मोक्ष आप्य सिद्ध होता 
है-““सूर्वद्ारसे',, “उस सुषुम्ना 
नाडीद्रारा रर्ष्वलोकोको जानेवाला" 
आदि गतिप्रतिपादिका श्रुतिरयोसे 
जाना जाता है कि परोक्ष प्राप्य है! 
सिदधान्ता-रेसी वात नहीं है, 
क्योकि व्रह्म सर्वगत, गमन करने- 
बाखोसे अभिन ओर _ आकारादि- 
का भी कारण होनेसे सर्वगतं 
है तथा सम्पूर्ण विज्ञानात्मा ब्रह्मसे 
अभिन्न है; इसय्यि मोक्ष आप्य 
नदीं है । गमन करनेवच्ते पृथक्‌ 
अन्य देरामे ही गमन करने योग्यहुभा 
- हि येनेवाभ्यतिरिक्तं यत्तत्ेनैव | करता है । नो जिससे अभि होता 





कर्मणो दृश्यते ! उत्पस्यादिरूरु- 
विपरीतश्च सोक्षः। 


गतिश्चुतेराप्य इति चेत्‌ 1 
^सू्यदारेण्‌१, “तयोध्यैमायच्‌" 
(क० उ० २।३। १६) इत्ये 
चमादिगतिश्ुतिभ्यः प्राप्यो मोक्ष 
इति चेत्‌ । 

न; स्वेगतत्वादन्मिष्वा- 
नन्यत्वादाकाञ्ञादिकारणस्वात्स- 
वेगतं बह्म ! बरह्लाव्यतिरिक्ताथ 
सर्वे विज्ञानात्मानः ! अतो ना- 
प्यो मोक्षः 1 गन्तुरल्यद्विभिनं 
देकं प्रति भवति गन्तव्यम्‌ । न 


„..--------~~--~-----------------~-------------- 
-----~----~-~-~+, 


यनु° २६ ] छाद्वुरभाप्यार्थं ७१ 
9 य. ट > 0 1 2 2, 
गम्यते । तदनन्यस्वप्रसिद्धेषे | है उसीसे बह गन्तन्व नदीं होता । 
= ४ भ मी = ६८ 
“त्या तदेवादुप्राविशत्‌” | ओर उसकी अनन्यता तो “उसे 
(त २१६1१) "वं ¦ रचकर्‌ चह उसीमं प्रविष्ट हो गया 
५ © ५ {> ¶ =. 

क श ५८१८ व “सम्पण क्षेत्रे कषेत्रज्ञ भी त सुशको 
चापि मां विद्धि" (गीता १३।२) ही जानः” द्यादि सेकं श्रुति- 
इत्येवमादिशवुतिस्प्रति्यतेभ्यः। स्पतियोते सिद्ध होती है । 

म्येश्वयौदिश्वुतिविरोथ इत्ति पृथ ०-{ रेसा मानने तो ] 

1 दे (४ ५ 
चेत्‌ । अथापि स्या्यद्प्राप्यो : गति ओर्‌ रेचर्यका प्रतिपादन करने- 
मोक्षस्तदा ` गतिश्दीनां (लु उषी श्रुतिथेति व्रिरोध दोगा-अच्छा, 
एकधा (छा०उ०७)।२६।२) , यदि मोक्ष जघराप्वही हौ तोनी 


दि पिवरोककामो ¦ गतिश्रुति तथा “"वह एकरूप द्योता है" 
६६ | < 9 
सयदि पित्रखोककामो भवति ` 
(४ “वह्‌ यदि पितृखोककी इच्छवाल 


५ = ८.1 होता है” “वह सी ओर यानो 
भिर्वा यानेव" (छा उ० ८} ` साथ रमण करता है" इत्यादि 
१२।३) इत्यादिश्तीनां च ` धरुतियोका व्याकोप (वाथ) हो 
कोपः स्यादिति चेत्‌ । । जायगा । 

न; कारयत्र्यविपयल्ात्ता- | तिदान्ता-नदी, क्योकि वे तो 
साम्‌ । कार्ये दि बदणि सू्या- | कार्यत्रहमसे सम्बन्ध रखनेवाढी है । 
टयः छन कारणे । “द्कमेवाः | सी आदि तो कायं नमे हो 
देत व° इ ६ ५ जस 
व त सकती हि, कारण ब्रहममे नही; न 
(छा उ ७ 1 २४1१) |कि “क ही अद्धितीय ब्रहम" “जह 
“तच्केन कं पद्येत” ८ च° उ० को ओर नदी देखता” “तव 
२।४1 १४, ४।५। १५) | किंस्के दारा किसे देखे" इत्यादि 
इर्यादिश्युतिभ्यः । श्रतिर्योसे सिद्ध होता है । 
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विरोधाच्च विधाकर्मणोः सथु- 
चयानुपपत्तिः । प्रविङीनकर्ना- 


दिकारकविरेपतत्वविपया हि 


इसके सिवा त्रिया ओर कर्मका 
विरोध होनेकरे कारण भी उनका 
सचय नहीं हो सकता । जिसमे 


{करण रिकचिरोपोका 
विद्या ॒तद्विपरीतकारकसाध्येन | करत-करण आदि कारकविदोपो 


केमेणां विषघ्यते । न हयक वस्तु 
परमार्थतः कर्वादिनिदञेपवनच्छ्‌- 
भ्यं चे्युभयथा द्रष्टुं श्षक्यते । 
जवदयं हन्धतरन्मिथ्या स्यात्‌ । 
अन्यतरसख च॒ मिथ्यात्वप्रसङ्खे 
युक्तं यत्खामाविकषाज्ञानविपयख 
दैत मिथ्यात्वम्‌ 1 “यत्र हि 
देतमिब भवति" (च्र° उ० २। 
४1 १४) शत्यो; स सत्यु 
माभोति" (क० उ०२।१। 
१० चर० उ० ४।४। १९) 
“अथ यत्रान्यत्प्रयति- ` ~ ` 
तद्स्पम्‌” (छा०उ०७1 २४।१) 
“अन्योऽसावन्योऽमसि" (० 
उ० ९1 ४।१०) ““इद्रमन्तरं 
रुते अथ तस्य भयं मवति 
(ते०उ०२। ७।१) इत्यादि- 
शुतिशतेस्यः 


पूणतया ट्य होता है उस तच्वको 
( जरह्मको ) विषय करनेवाटी चिदया 
अपनेसे विपरीत साधनसाव्य कार्मसे 
विरुद्र है) एक दी वत्तु परमार्थतः 
कर्त आदि विरेषसे युक्त ओर उस- 
से रहित-दोनों ही प्रकारसे नहीं 
देखी जा सक्ती ! उनमेते एक 
पक्ष अवद्य मिथ्या होना चाहिये । 
इस प्रकार किसी एकक मिध्याल्रका 
भ्रसङ्ग उपसित होनेपर जो खभाव- 
सेष्टी अज्ञानका विय है उस 
दैतका ही मिथ्या होना उचित है, 
जैसा कि “जह द्वैते समान होता 
है" “ह ग्य सृत्युको प्रा हता 
दैः" ^“ अन्य देखता है वह अल्प 
हैः" ““यह अन्य है पजन्य द “जो 
थोड़ा-सा भी अन्तर्‌ करता है उते 
भय प्राप्त ह्योता हैः” इत्यादि सैकड़ों 


1 श्रुति प्रमाणित होता है । 


अन्चु १९ 1 


शाङ्कस्भाष्या्थं 


७७ 


6: व - अ ^ अ व व रा प 


सत्यत्वं चैकत्वसय “एकपै- 
वासुद्रष्टव्यम्‌"” ( चृ° उ० ४। 
४ 1 २०) ““एकमेवादितीयम्‌"! 
५ (छा० उ०६। २) १) ब्रह 
वेद सर्वम्‌" ( य° उ०२1 २। 
११ ) “आत्सैवेद धस्‌” 
(कछा० उ० ७! २५२) 
इत्यादिश्वुतिभ्यः । न च संप्रदा- 
नादिकारकमेदादशने कर्मोष- 
पद्यते । अन्यत्वदर्चनायवादश्च 
विद्याविपये सहस्रशः श्रूयते । 
अतो बरिरोधो विद्याकर्मणोः । 
अतश सय्॒यायुपयत्तिः। तत्र 
यदुक्तं संहताभ्यां षिधाकर्मैभ्यां 
मोश् इति, अञुपपन्नं तत्‌ । 
विहित्वात्कर्मणां श्रुतिवि- 


रोध इति चेत्‌) यद्युपमरय क्ना- 
दिकारकविशेपमात्मैकत्वनिज्ञानं 
बिधीयते सरदि प्रान्तिविज्ञानो- 
पमदंकरञ्ज्वादिषिपयधिज्ञानव- 
सराः करमविधिशरुतीनां निर्विष- 


तथा “एक रूपरसे हयी देखना 
चाहिये “एक हयी अद्धितीय “यह 
सव ब्रह्म ही है", “भ्यह सत्र आत्मा 
ही है" इत्यादि श्रुतिोंसे एकत्वकी 
सस्यता सिद्ध होती दै । सम्प्रदान 
आदि कारकमेदके दिखायी न देने- 
पर कर्म होना सम्भव भी नहीं है | 
ज्ञानके प्रसङ्गमें मेददृष्टिके अपवाद 
तो सहर घुननेमे आते हँ । अतः 
विद्या ओर कर्मका विरोध है; इस- 
चि भी उनका समुचय द्योना 
असम्भव है । रेसी दशाम पूर्वमे 
तुमने जौ कहा था किं (परस्पर 
मिे इए विद्या ओर क्मं॑दोर्नोसे 
मोक्ष होता है" वह सिद्ध नहीं ढोता। 

पवै०-कम भी श्रुतिविहित है, 
अतः दसा माननेपर श्चुतिसे विरोध 
उपसित होता है । यदि सर्पीदि- 
श्रान्तिजनित ज्ञानका वाध करनेवाे 
रज्जु आदि विपयक्र ज्ञानके समान 
कतां आदि कारकव्रिरेपका वाध 
करके ही आत्मैकत्वके ज्ञानका 
विधान क्रिया जाता हैतो कोई 
विपय न रहनेके कारण कर्मका 
त्रिधान करनेवाढी श्रुतिर्योका उन 


=. ^~ 


७ 


~ 


त्वादिरोध्‌ः }! विहितानि च 


कर्माणि । स च विरोधो न 


चेत्‌ १ 


4 


लः पुरुपार्थोपदेशप्रत्वाच्छटुती-, 


नाम्‌ । बिद्योपदेश्चपरा तावनच्छ्ति 
संसारप्पुरूपो मोश्षयितव्य इति 


संसारहेतोरविद्याया विद्या 


निडत्तिः कतव्येति वि्याप्रकाज- 
कत्वेन अरबृत्तेति न विरोधः 1 
एवमपि कत्रदिकारकसद्धाच- 


श्रतिपादनपरं शाखं विरध्यतत 
एवेति चेत्‌ १ 
न्‌; चथाप्रा्घमेव कारकास्ति- 


त्वश्पादायोपात्तदुरितशयार्थं 


कर्माणि बिदधच्छां अ््षुणां 


क 


त्िरीयोषनिषद्‌ 


| 


युक्तः 1 प्रमाणत्वाच्छ्रुतीनाभिति | 


[^ 


{ चद्धीग 


[2 + 5 1 ~ ॥ ~ । 


। ( विद्याक्ता विधान करनवाटी 
। श्रतियो ») से विरोध उपयित्त होता 


[0 


क्वाद्य यया है तथा समी श्रुतिं 
प्रमाणभूतं इट्य पूर्वोक्त 
; विरोधका होना उचित नदीं ह-यदि 
 रेसाक्टे तो 

क्िचान्ती-यह कथन ठीक नी, 
क्योकि श्रुति्यो परम पुर्पार्थक्ा 
उपदेशा करनेमे प्रदत्त है । श्रुति 
ज्ञानका उपदेशा करनमे तत्पर है । 
उसे संसारसे पुरुषका मोक्ष कराना 


हैः ओर कर्मोक्ा च्रिधान भी 


५ 


है, इतके व्यि संसारकी देठुभूत 
अव्रियाकी चियाके दारा निदृत्ति . 


करना आव्रदयक है; अतः वह 
विदयाका प्रकारा करनेत्रढी होकर 
` प्रहृत इ है । इस्व्यि रेसा 
माननेसे कोई विरोध नहीं आता | 


पूव०-विन्तु ेसा माननेपर भी 
। तो कतोदि कारककी सत्ताका भ्रति- 
} पादन करनेवाडे शासका तो उस 
¦ विरोध होताही है? 


1 


। क्िदान्ता-रेसी वात नही हेः 
| खभावतः प्राप्त कारकोकि अस्ित्वको 

सखीकार कर्‌ सद्धित पापोके क्षयके 
श्य कर्मोक्ा विधान करनेवाला 


# 
दासत सुसुष्चुओ ओर फल्की 
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फरार्थिनां च फठसाधनं न 


कारकासित्वे व्याप्रियते } उप- 


*चितदुरितप्तिबन्धख हि विद्यो- 
( 


त्पत्तिर्माचकस्यते । तत्क्षये च 
वियोत्पत्तिः खयात्ततश्वाधिघयानि- 


` चृत्तिस्तत आत्यन्तिकः संसारो- 


परमः । 


अपि चानात्मदर्षिनो हयना- 


. शानदेव त॒ स्मविषयः कामः । 
कैवल्यम्‌ कामयमानथ करो- 
ति कर्माणि । ततस्तस्फरोप- 


भोगाय शरीराद्युपादानलक्षणः 
संसारः । तदृन्तिरेकेणात्मेक- 
स्वदर्रिनो विपयाभावात्कासालु- 
त्पत्तिरास्मनि चानन्यास्का- 
मादुत्पत्तौ खात्मन्यवशारनं मो 
इत्यतोऽपि विद्याकमेणोविंरोधः। 


इच्छावार्खँको {उनके इष्ट ] फख्की 
प्राप्ति करानेका साधन है; बह 
कारकोँका असित सिद्ध करनेमें 
म्रटृ्त नहीं है । जिस पुरुषका 
सच्ित पापरूप प्रतिवन्ध विमान 
रहता है उसे ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं 
हो सकती; उसका क्षय हो जानेपर 
ही ज्ञान होता है ओर तमी 
अविद्याकी निङ्त्ति होती है तथा 
उसके अनन्तर दही संसारकी 
आत्यन्तिक उपरति होती है । 
इसके सिवां ओ पुरुष अनात्म- 
दश्च दहै उसे ही अनात्मवस्तु- 
सम्बन्धिनी कामना हो सकती है 
कामनवादा दही कर्म करता 
है ओर उसीसे उनका फठ भोगनेके 
ञ्य उसे रारीरादिग्रहणरूप संसार- 
की प्राति हती है | इसके पिपरीत 
जो आसमैकतदर्शी है उसकी दमे 
विपर्योका अमाव होनेके कारण उसे 
उनकी कामना भी नदीं हो सकती । 
आत्मा तो अपनेसे अभिन है, इस- 
्यि उसकी कामना सी असम्मव 
होनेके कारण उसे खातमखख्पमे 


स्थित होनाखूय मोक्ष सिद्ध ही है । 


इसच्यि भी ज्ञान जौर कर्मका बिरोध 


५७६ 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


[ चछ्छी १ 


रा 


विरोधादेव च विद्या मोक्षं प्रति 
न कर्माण्यपेशषते 1 

खात्मलामे तु पूर्वोपचित- 
प्रतिबन्धापनयद्वारेण विच्यादेतुत्वं 
प्रतिपद्यन्ते माणि नित्यानीति । 
अत॒ एवास्मिन्प्रकरण उपन्य- 
स्तानि कर्माणीत्यवोचाम्‌ । एवं 
वचाविरोधः कमषिधिश्चुतीनाम्‌ 
अतः केवराया एव विचायः 
परं श्रेय इति सिद्धम्‌ 

एवं त्याश्रमार्तराजुपपत्तिः! 
क्मेनिमित्ततवादधि्ोत्यत्तेः । गा- 
दैस्थ्ये च विदितानि कर्माणी- 
त्येकाश्चम्यमेव । अतश्च यावज्ी- 


वादिश्वुतथोऽनुङ्रुतराः । 


न; कमानेकत्वात्‌ । न 
शानसाधकानि भिदोत्रादीन्येव क- 
कमणि मणि । जद्यचर्यं 


तप्‌; सत्यवदनं समो दमोऽहिसे- 


है ओर विरोध होनेके कारण ही ज्ञान 
मोक्षकेः प्रति कर्मकी अपेक्षा नहीं 
रखता | 

हयौ, आस्मलाभमे पूर्वसश्चित 
पायरूप प्रतिवन्धकी निन्ररिदारा 
नित्यकर्म ज्ञानम्राधिके दहेतु अव्य 
होते है । इसीय्यि इस प्रकरणमे 
कर्मोका उछेख किया गया है-यह 
हम पहले ही कह चुके हैँ 1 इस 
प्रकार भी कर्मका विधान करनेवाटी 
श्रुतिर्योका [ विवाविधाथिनी श्रुतियो- 
से] विरोध नहीं है । अतः यह 
सिद्ध इआ कि केवर विदयासे ही . 
परमश्रेयकी प्राप्ति होती है । 

प्व ०-यदि एसी वात है तव `` 
तो [ गृहस्थाश्रमे सतिवा ] अन्य 
आश्र्ोका होना भी उपपन्न नीं 
है, क्योकि वियाकी उत्पत्ति तो 
कर्मकरे निमित्तसे होती है ओर कर्मो- 
का विधान केवर गृहस्थके हयी चि 
किया गया है; अतः इससे एकाश्रमत्व- 
की हीसिद्धिहोतीहै । ओर इसय्यि 
“यावेज्मोवन अभ्रिहोत्र करे! इत्यादि 
श्ुतियोँ ओर भी अनुकूर ठहरती है । 

किद्धान्ता-रेसी बात नदीं हैः 
क्योकिः कर्म तो अनेक हैँ । केव 
अग्निदोत्र आदि दो कर्म नदींदहै। 
ब्रह्मचर्य, तप, सत्यमाषण, राम, 
दम जोर अर्िंसा आदि अन्य कर्म 
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त्येवमादीन्यपि कर्माणीतराश्रम- | भी इतर आश्रमेकि चि प्रसिद्ध ही 


ग दै! वे तथा ध्यान-धारणादिरूप 
भसिद्धानि वियोतपत्तौ साधक- | कर्म॑ [ हिसा आदि दोप ] 


तमान्यसंकीर्णत्वाद्ियन्ते ध्यान- | असंकीर्ण होनेके कारण ज्ञानकी 
धारणादिलक्षणानि च । वक्ष्यति उत्पत्तिमें सर्वोत्तम साधन है । जगे 


च+ ४ (श्यु० २1 ५ में) यह करेगे 
ध तपसा बरह्म विजिज्ञास मी कि "्तपके द्वारा ब्रह्मको जानने- 
( त° उ० ३1 २--५ ) इति । 


की इच्छा कर । 
जन्मान्तरङृतकर्मम्यथ प्राग- 
श्यानधराप्ती पि गार्हस्थ्याद्ि्यो- 


गा्दस्यसख त्पत्तिसंभवार्कर्मा- 


जन्मान्तरं किय हए कर्मो तो 
गृहस्थाश्रम खीकार कनेसे पूर्व भी 
ज्ञानकी उच्पत्ति होना सम्भव है । 
तथा गृहस्थाश्चमकी सखीति केव 
कमेकि ही च्यि की जाती है | 
अतः कर्मसाध्य ज्ञानकी प्राति हो 
जानेप्र तो गृहस्थाश्रमकरी खीकृति 
भीव्यर्थदहीदहै। 


इसके सिवा पुत्रादि साधन तो 
छोर्कोकी प्राप्तिके व्यि है । पुत्रादि 
साधनोंसे सिद्ध होनेवारे उन इह- 
रोक, पितृखीक एवं देवरोकआदि- 
से जिसकी कामना निवृत्त हो गयी 
है, नित्यसिद्ध आत्माका साक्षात्कार 
करनेवाठे एवं कमेमिं कोई प्रयोजन 
न॒ देखनेवाठे उस ब्रह्वेत्ताकी 
कमेमिं कैसे प्रत्ति हो सकती 
है £ जिसने गृहस्थाश्रम खीकार 
कर ख्या है उसे भी, जवर न्ञानकी 


न्म्य श्रत्वा गारदस्थ्य- 
† प्रतिपत्तेः कर्म॑साध्यायां च 

विद्यायां सरस्यां गाहैस्यभ्रति- 

पत्तिरनथिवेव । 


लोकार्थत्याव्च पुत्रादीनाम्‌; 
पुत्रादिसाध्येम्यश्चायं लोकः पित्‌ 
लोको देवलोक इत्येतेभ्यो न्या- 
| बृत्तकामसय नित्यसिद्धात्मलोक- 
दर्धिनः कर्मणि प्रयोजनमपद्यतः 
+ कथं प्रवृच्तिरूपपयते । प्रतिषनन- 


गारस्थ्यस्यापि वि्योत्पत्तौ विद्या- 


=>. 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
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परिपाकाद्धिरक्तख कर्मसु प्रयो- 
जनमपरश्यतः 
रेव स्थात्‌ । “प्रव्रजिष्यन्वा अरे- 
ऽहमखारख्ानादसि' ( च° उ 
।५1 २) इत्येवमादिश्रुति- 
रिङ्गदशेनात्‌ । 

कमै प्रति श्रुतेयंलाथिक्यद- 
शनादयुक्तमिति चेदभिहोत्रादि- 
कर्म॒प्रति श्रुतेरधिको यलो 
महां क्मण्यायासोऽनेकसाध्‌- 
नसाघ्यत्वादभिहोत्रादीनाम्‌ 1 
तपोब्रह्मचयादीनां चेतराश्रम- 
कर्मणां गाहैस्थ्येऽपि समानताद्‌- 
स्पसराधनपिक्त्वाचेतरेषां न 
युक्तस्त॒ख्यवद्विकल्प आ्मिभि- 
स्तस्येति चेत्‌ 1 

न; जन्मान्तरकृतासुग्रहात्‌ 1 
यदुक्तं कर्मणि शरुतेरधिको 


ह यल्ञ॒इस्यादि नासौ दोषः , 


कर्मभ्यो निच्त्ति- । 


प्राप्ति स्सेती है ओर ज्ञानकरे परिपाक 
से विपरयोमिं वैराग्य होता हैतोः 
कमेमिं अपना कोई प्रयोजन न देखकर 
उनसे निडृत्ति ही होगी । इस विपयमे 
“अर मननैयि 1 अत्र मँ इस स्थानसे 
संन्यास करना चाहता द्वै? इत्यादि 
्रुतिरूय खह्गं भी देखा जाता ह । 
पूर्व ०-क्िन्तु कर्मके प्रति श्ुतिका 
अधिक ्रयत देखनेसे तो यह वात 
ठीक नदीं जान पडती {-अथिहोत्रादि 
कर्मके प्रति श्रुतिका विदोप प्रयत हैः 
व्तमीवष्ठानमे आयास भी अधिक है, 
क्योकि अच्चिहोत्ादि कर्म अनेक 
साधनोसे सिद्ध होनेवाञे है । अन्य 
आश्चमोके कर्म तप ओर्‌ ब्रह्मचर्यादि 
तो गृहस्थाश्रमे भी उन्हीके समान 
कत्तन्य तथा अल्प साधनक अपक्षा- 
वाठ है; अतः अन्य आश्रमियोके 
साथ गृहस्थाश्रमको समान-सा ५ 
मानना तो उचित नहींहै ` 
्तिान्ती-नदी › क्योकि उनपर 
जन्मान्तरका असुप्रह होता है । 
छमने जो कहा किं क्कर्मपर 
श्रुतिका विशेष प्रयत्ञ है" इत्यादि, ` 
सो यह कोई दोष नहीं है, क्योकि 


॥, 


अदु ११ ] 


खछाद्करभाष्यार्थं 


७९, 


1 4 य ८. 4 


यतो जन्मान्तरकृतमप्यमिहोता- 
दिलक्षणं कमं जह्चर्यादिक्षणं 
चाचुग्राहकं भवति विद्योस्पत्ति 
प्रति। येन जन्मनैव विरक्ता 
दृश्यन्ते केचित्‌ । केचित्तु कर्मसु 
प्रवृत्ता अविरक्ता षिद्याविदे- 
पिणः । तसाजन्मान्तरकृत- 
संस्कारेभ्यो बिरक्तानामाश्रमा- 
न्तर प्रतिपत्तिरेवेप्यते 1 
कर्मेफरवाहुख्याचः; पूत्रख- 
कमेविषी शृतः गनङवर्च॑सादिलक्ष- 
प्रयात्तप्रयोननम्‌ णुद कर्मफरखया- 
संख्येयत्वात्‌ › ततप्रति च पुरः 
पाणां कामवाहुस्यात्तदरथः शचुते- 


रथिक्रो यल करमष्पपद्यते 1 
आशिषां बाहुल्यदर्थनादिदं मे 
-खादिद्‌ मे खादिति । 
उपायचवाच; उपाथभूतानिं 
हि कर्माणि विद्यां प्रतीत्यवो- 
चाम । उपायेऽधिको यलः 


कतय्यो नोपेये | 


जन्मान्तरमें किया हआ मी अ्ि- 
होत्रादि तथा ब्रह्मचर्यादिरूप कर्मं 
ज्ञानकी उत्पत्तिमे उपयोगी ह्येता है, 
जिसपेकरि कोई लोग तो जन्मसेद्दी 
त्रिरक्त देखे जाते हैँ ओर कोई कर्मे 
तत्पर, वैराग्यश्चून्य एवं ज्ञानके 
विरोधी दीख पडते है । अतः 
जन्मान्तरके संस्कारोके कारण जो 
तरिरक्त है उन तो [ गृहस्थाश्रमसे 
भिन्न] अन्य आश्रर्मोको खीकार 
करना ही इट होता है । 

कर्मफर्टोकी अधिकता होनेके 
कारण भीं [श्रुतिमे उनका 
विष विस्तार है ] । पुत्र, खर्ग एवं 
ब्रह्मतेन आदि कर्मफरु असंख्येय 
होनेके कारण ओर उनके च्यि 
पुर््पोकी कामनार्ओंकी अधिकता 
होनेसे भी कमेकि प्रति श्चुतिका 
अधिक यत्न होना उचित हीदैः 
क्योकि श्ुञ्चे यह ॒मिडे, सचि यह 
मठे इस प्रकार कामनाओंकी 
वहुख्ता मी देखी दी जाती है । 

उपायरूप होनेके कारण भी 
[ शरुतिका उनमें विशेष प्रयत्न है } । 
कमं ज्ञानोत्पत्तिमे उपायरूप है रेसा 
हम परे कट चुके दहै तथा प्रयत्न 
उपाथमें हयी अधिक करना चाहिये; 
उपयम नदीं । 
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कर्मनिमित्तत्वादियाया यला- 


क ह, 


न्तदानर्थक्थसिति चेत्कर्मैभ्य एव 
पूरवोपचितदुरितप्रतिवन्धक्षयादेव 
बिदयोर्पदयते चेत्कर्मभ्यः परथगुप- 
निषच्द्रवणादिथल्लोऽनथेक इति 
चेत्‌ । 

नः; तियमामावात्‌ । नहि 
भरतिचन्धश्षयदिव विद्योत्प्यते न 
स्वीश्वरप्रसादतपोध्यानाचलुषएा- 
नादिति नियमोऽस्ति । अर्हिसा- 
बरह्मच्यादीनां च चिद्यं प्रस्युप- 
कारकत्वात्साक्षादेव च कारणत्वा- 
च्छरवणसनननिदिष्यासनानाम्‌ 1 
अतः सिद्धान्याश्नमान्तराणि 
सर्वेषां चाधिकारो विद्यायां प्रं 


च श्रेयः केवराया बियाया 
एषेति सिद्धम्‌ । 


पूर्वै ०-्ञान कर्मकेनिमित्तसे होने- 
वाद है, इसघ्ियि मी अन्य प्रयलकी 


| निरर्थकता सिद्ध होती है यदि कर्मो- 


के द्रा ही पूर्वसतच्चित पापर्य प्रति- 
बन्धका क्षय हनेपर ज्ञानकी उत्पत्ति 
होती है तो कर्मोसे भिन उपनिषच्छ्व- 
णादिविपयक प्रयत व्यर्थं ही है। 
सा मानें तो ? 

सिदान्ती-नही, क्योकि देसां 
कोई नियम नदीं है--'ज्ञानकी उत्पत्ति 
प्रतिबन्धके क्षयसे ही होती है, 
ई्रङपा तप॒ एवं ध्यानादिके | 
अनुष्ठानसे नहीं दो सकती! रेखा 
कोई नियम नदीं है; क्योकि अर्दिसा 
एवं ब्रह्मचयादि भी ज्ञानोत्पत्तिमे 
उपयोगी है तथा श्रवण, मनन ओर 
निदिन्यासनादि तो उसके साक्षात्‌ 
कारण ही है । अतः अन्य आश्चमो- 
काहोना सिद्ध हीह, तथा ज्ञानमें 
सभी आश्वमिर्योका अधिकार है । 
इससे यह सिद्ध इ कि परमश्रेयकी 
भराति केवर ज्ञानसे ही हो सकती है । 


णस) > 


इति शीश्ताचस्ल्यमेकाद्लोऽघुवाकः ॥ १९१ ॥ 
= 


` दप्दृशः ऊर्लुन्पक् 
अतीतव्रिदयाप्राप्तयुपसर्गश्स- } पूर्वकधित त्रिधाकी ` प्राक 
नाथं शान्ति पठठि- | प्रतिवन्धोकी शान्तिके स्थि रान्ति- 
¦ पाठ किया जाता है-- 

शंनो मित्रः शां वरुणः। शं नो भवत्वर्यमा। 

रं न इन्द्रो ब्रहस्पतिः। शं नो विष्णुरुरुकमः । नमो 
व्रह्मणे 1 नमस्ते वायो ] त्वमेव प्रत्यक्षं बह्मासि ! त्वामेव 
भ्रत्यक्षं ब्रह्मावादिषम्‌ । ऋतमवादिषम्‌ । सत्यमवादिषम्‌ } 
तन्मामावीत्‌ । तद्र ्तारमावीत्‌ । आवीन्माम्‌ । जवीहःक्तारम्‌ ॥ 
ॐ दान्तिः ! शान्तिः !! यान्तः 1! ॥ १॥ । 

मित्र (यद्र) दमारे च्यि घुखकर हो । वरुण हमारे स्यि 
सुग्बावह हो । अयमा हमारे च्य सुखभ्रद्‌ हो । इन्द्र तथा ब्रहस्पति हमारे 
टये ्ान्तिदायक द । तवा जिसका पादवरिकषेप हत. विस्वृत है वह 
विप्णु हमारे च्यि सुखदायक हो । ब्रह्म [ रूप वायु ] को नमस्कार है । 
हे वायो 1 तुम्हें नमस्कार है । तम ही प्रव्यक्ष ब्रह्म दो । तुम्दीको हमने 
प्रत्यश्च ब्रह्म कदा है } तुम्हीको ऋत कहा है । तुम्दीको सव्य कहा है । 
अतः तुमने मेरी र्षा की है तथा ब्रहम निरूपण कएनेवाठे_ आचार्यकी 
भी रक्षाकीदहै । मेरीरष्वाकी है ओर वक्ताकी भी रक्षाकी है | त्रिविध 
तापकी शान्तिद्ये॥१॥ . 
व्याख्यातसेतस्परवम्‌ ॥ १॥ | इसकी व्याख्या परे की जा 
चकी है ॥१॥ 
""न"न=-¬>0-< ><= 
इति शीश्षावच्ल्यां द्वादशोऽनुवाकः ॥ १२ ॥ 


इति श्रोमत्परमर्हंसपरि्राजकाचार्यगो विन्द मगवत्पूज्यपादरिष्य- 
श्रीमच्छङ्करमगवतः कृतौ तैत्तिरीयोपनिपद्धाप्ये 
दीक्तावष्टी समाप्ता ॥ 


--*० > 39६०० 
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प्सः शकद्‌ र 


बह्यानन्द्वज्लकिा श्यान्तिपाठ 


कि 
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अतीतविच्याग्राप्सयुपस्प्रच- | पूर्वकथित विचाक्ी प्राक 
 प्रतिचन्धोकी शान्तिके स्यि शान्ति- 

सनाथा शान्तिः पठिता । इदानीं | पाठ कर व 
कटी जनेवाटी चिचाकी प्रातिके 
ग्रतिचन्धोकी शान्तिके व्यि शान्ति- 

सरगोपरमनार्था लान्ति; पटयते- | पाठ क्या जाता है-- 


सु वक्ष्यसाण्रह्मविद्यप्राप्त्युप- 





वि +# 


३” सहं नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सहवीर्यं करवावहे । 
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तेजखि नावधीतमस्तु सा विद्विषावहै ॥ 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! लान्तिः !\! 


( चह परमात्मा ] हम .[ चार्थं जर शिष्य ] दोनोकी साथ-साथ 
रक्षा करे, हम दोर्नोका साथ-साय पाख्न करे, हम साथ-साथ वीर्यलाभ 
कर हमारा अध्ययन किया हज तेजखी हो जौर्‌ हम परस्पर द्वेषन 
करं ! तीनो प्रकारके परतिवन्धोकौी न्ति हो । 


अचु ० १ ] शाङ्करमाष्या्थं < 
[0-3५-3 5 = ~ +. { +< 
सह नाववतु-नौ चिप्याचा्यो | सह नाववतु--[ वह बरह्म ] हम 
(अ 

= आचायं ओर दिष्य दोर्नोकी साथ- 

सदेवाघतु रक्षतु। सह नौ युनक्त 
© स्थत ' सद न" छन्तु | साय दीरकषा करे जर हमारा साथ- 

प्‌ ट भ [> 

भोजयतु । सह वीयं विघादि- । साथ भरण अर्थात्‌ पाटन करे ! हम 








निमित्तं सामथ्यं करवाव निवेते- 
यावह्‌ 1 तेजखि नावाबथोस्तेज- 


स्विनोरधीतं खधीतमस्तु, अथं- 

्ञानयोग्यमिलत्य्थः । सा | का इमा भात्‌ अर्थान योय 
09 0 | हयो तथा म विद्वेष न करे । विचा- 
विद्धिपावहे; व्िदयाग्रहणनिमिततं | परहणके कारण किष्य अयवा 

- विप्यसखाचार्यसय वा प्रमादङ्ृता- | आचार्यका प्रमादङरत॒ अन्यायसे 


दन्यायाद्विदेषः प्राप्तसतच्छमनाय टेप हयो सकता है; उसकी शान्तिके 
च्यि भमा विद्धिपावहै' देसी कामना 
इ्यमाकीरमा विदिपावहा इति । | की गथी है । तास्थ ण्ड हे क 


मेवेतरेतरं विद्रेपमापद्यावहे । ! दम एक-दूसरेके विद्ेपको प्रा्तन हों । 
शान्तिः श्ान्विः शान्तिरिति | शान्तिः सान्तिः शान्तिः" इस 
र 6 प्रकार तीन वार शान्ति शब्द्‌ 
व्रैवचनसुक्ताथम्‌ । वक्ष्यमाण | उच्चारण करनेका प्रयोजन पहर कहा 


विचाविन्प्र्षमनार्था चेयं | जा चुका है । यह शान्तिपाठ आगे 
कही जानेवाटी विच्ावे विध्रौकी 


शान्तिः! अविच्ेनात्मविद्या- | शान्तिके च्ि हे | इसके दारा 
निर्विघ्रतापूर्वक आवमविचाकी प्राप्ति- 
की कामना की गयी है, क्योकि बही 
शरेय इति । परम श्रेयका मी मूढ कारण दहै । ` 


© १ 
सामथ्य सम्पादन करे; हम दोनो 
तेजखियोका अध्ययन किया हआ 
तेजसी सम्यक्‌ प्रकारसे अध्ययन 
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बद्यह्ञानके फल, दाश्करम जीर अजमयक्तोद्य 
पक्षीका वर्णन 


संहितादिविषयाणि कर्मभिः 
रविरुद्धाल्युपासना- . 
स्युक्तानि । अनन्तरं 

चाल्तःसोपाधिकात्पदरो नयु 
उयाहृविदारेण खासाज्यफलमय्‌ 1 
न वैतवतादेपतः संखास्थीज- 
स्योपसर्द॑नसस्तीत्यतोऽ्ेपोपद्रब- 
बीजस्याज्ञानख्य निच्चं विधृत- 
सर्वोपाधिविद्ेषातमदशना्सिद्‌- 
सारस्यते वह्वविदास्मेति पर- 
मित्यादि 1 

भ्रयोजनं चाखा बहविद्याया , 
अविद्यानिदृत्तिस्तत आद्यन्तिकः 
संसाराभादः 1 वबह््यति च- 
“विद्यान्न बिभेति तथन" 
(तै०उ०२।९।१) इति। 
संसारनिभित्ते च सत्यभयं 
अतिष्ठो च विन्दत इत्ययुपपनम्‌ ; 
ताते पुण्यपापे न तपत इति 
च । अतोऽवगम्यतेऽसादिज्ञाना- 
स्सवोस्मनदाविपयादात्यन्तिकः 
संसाराभाव इति । 


उपक्रमः 


, ~~~ -~------ ------ -- 


कर्मे अविरुदर संहितादितिमेयक 
उपालनार्ओका पे वर्णन किया 
गधा 1 उसक्ने पथात्‌ व्याहति्ेकि 
दासा सारञ्च फल्ट दैने्ाटय 
ददयसित सोपाधिक आन्मदर्यन 
कहा गवा ! किन्तु इतनेदीसे संसार- 
कै चीजक्ता पूर्णतया नादा नही दहो 
जाता } अतः नम्पूर्णं उपद्रथेकिः 
व्रीजभूत अक्ञानकतौ निवृत्ति चिमिन 
इस सर्वोपाधिरूपम त्रिश्रपत्ने रहित 
आत्माका साक्षात्कार करानेकेः लिये 
अवर प्रमव्रिदापोति परमः इत्यादि 
मन्त्र आरम्भ किया जाता है । 

इस त्रसव्रिचाका प्रयोजन अविया- 
की निच्त्ति है; उत्ते संसारका 
अव्यन्तिक अमाव होता है । यही 
वात “नर्यवेत्ता किसीसे नदीं उरता 
इत्यादि वाक्यसे श्रुति आगे कंहेगी 
भी । संसारके निमित्त [ अज्ञान ] 
के रहते इए प्पुरुप अभय सित्िको 
ग्राप्त कर स्ता दहै; तया उसे कृत 
ओर अकृत अर्थाच पुण्य ओर पाप 
ताप नदीं पहुचाते रेसा मानना 
सवेया अयुक्त है ¡ इससे जाना 
जाता है कि इस सर्वात्मक ब्रह्म 
विषयक चिज्ञानसे ही संसारका 
आत्यन्तिक अभाव ोता है ! 
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अदु १] चछाङ्करभाष्यार्थं ८५ 
1 2 1 2 2 रा 1, 2 ५ ~. १. 
खयमेव च भ्रयोजनमाह| इस प्रकरणके सम्बन्ध ओर 


जह्मविदामोति परमित्यादावि | परोजनका ञान करन्के चि 
$ ५ श्रुतिने खयं ही श्रह्मविदाोति परम्‌” 


9 चनर्ध प्रयोजनक्ञापनार्थम्‌ [> 
त । नि~ | इत्यादि वाक्ये आरम्भे ही इसका 
ज्ञातयोहि सम्बन्धग्रयोजनयो- | प्रयोजन बसला दिया है, क्योकि 
विद्याश्रगण्रहणधारणाम्यासा्थ | सम्वन्ध ओर प्रयोजनोका ज्ञान हो 


जानेपर हयी पुरुप विवके श्रवण, 
प्रवतत । भवणाप्द्पू्रक षटि | ग्रहण, धारण ओर अम्यास्तके च्यि 


विद्याफरम्‌ “श्रोत्तन्यो मन्तव्यो , प्रदत्त इभा करता है । “श्रोतभ्यो 
हसित | दूसरी श्रुति्ोसे यह भी निश्चय 
२1 ४। ५) इत्यादिश्ु्यन्त- | होता हौ है कि विधाका फठ 


रेभ्यः। श्रबणादिपूर्वक होता है । 
ब्ह्मविदामोत्ति परम्‌ । तदेषाभ्युक्ता । सत्यं ्ञान- 
सनन्तं ब्रह्म । यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌ । 
सोऽच्ुते स्वान्‌ कामान्‌ सह जह्यणा विपधितेति । 
तस्मा एतस्मादात्पन आकाशः संभूतः 1 जकारादहायुः। 
वायोरथिः । अग्नेरापः । अदुभ्यः. पृथिवी । पृथिव्या 
ओषधयः । आषधीभ्योभन्नम्‌ । अन्नात्पुरुषः । स वा एष 
पुरुषोऽन्नरसमयः 1 तस्येदमेव शिरः } अयं दक्षिणः पक्षः 
अयमुत्तरः पक्षः 1 अयमात्मा । इदं पुच्छं प्रतिष्ठा । 
तदप्येप श्छोको भवति ॥ १॥ 
ब्रह्मवेत्ता परमात्माको प्राप्तकर चेता है । उसके विपयमें यह 
[ श्रति ] कही गथी है--श्रह्म सत्य, ज्ञान ओर अनन्त है । जो पुरुप उसे 
बुद्धिरूष परम आकारे निित जानता है, चह सवेङ्न॒ब्रह्मरूपसे एकः 
साथ दी सम्पूर्णं भोगोको प्राप्त करच्ताहै ¡ उस इस आत्मासे दी 
आकादा उत्पन्न इआ । आकाङसे वायु, वायसे अभि; अग्निस जरः 


<दे ` कैत्तिरीयोपनिपद्‌ { बल्ली 
ए ० 9 व 2 1 1 1 | 
जल्पे प्रथिवी, प्रथिवीसे ओपधियोँ, ओपधियोसे अन ओर अनसे पुरुप 
उत्पन इ । वह यह पुरुप अन्नं एवं रसमय ही है ! उसका यह [ शिर ] 
ही शिर है, यह [ दक्षिण बाहु ] ही दक्षिण पक्त है, यह [वाम बाह} 
वामपश्ष है, यह [ शरीरका मध्यमाग ] आत्मा है ओर यह [ नीचेका 
भाग ] पुच्छ प्रतिष्ठा है । उसके विपयमें ही यदह शछोक है ॥ १ ॥ 
त्रस्चिद्रञ्ेति वक्ष्यमाणलघछषणं ¦ _ श्रसवित्‌"-त्रह्म, जिसका रक्षण 
द्रा त- "आगे कहा जायगा ओर जो 
ह ध र ति | सवसरे वड़ा होनेके कारण रह्म? 
नखमािनिरूपणम्‌दत्ति विजानातीति | कहता है, उसे जो जानता है 
५ „ल, ~ $ ! धन हतित्‌" ४ ह ; बह 
जहममिदाोति परं निरतिशयं ¦ उसका नाम श्रवत्‌, है; वं 


तदेव ब्रह्न परम्‌ \ न न्यखं 
विज्ञानादल्यस्य प्रातिः 1 स्पष्ट 
च श्रुत्यन्तरं बह्मभ्रापिमेव चहम- 
विदो दर्शयति ^सयो इव 
तत्परमं जह् वेद्‌ जक्षेव मवति 
(० उ०३।२1९) इत्यादि ! 

नु सर्वगतं सर्वस्यात्मभूतं 
ब्रह्म यस्यति 1 अतो नाप्यम्‌ 1 
प्रा्ियान्यखान्येन परिच्छिन्नख 
च परिच्छिनेन च्छा! अपरि- 
च्छि सर्बारमकं च बह्ेत्यतः 
परिच्छिन्नवदनात्मवच् तखाद्धि- 
रदुपपना । 


ब्रह्मवित्‌ उस परम-निरतिरय ब्रह्म- 
कोदही (आमोति-प्राप्त कर टेता 
हैः क्योकि अन्यके धिज्ञानसे किंसी 
अन्यकी प्राप्ति नीं इआ करती । 
“वह्‌, जो किं निश्चय ही उस पर्रह्- 
को जानतादहै, तऋदहयी दहो जाता 
दै" यदह एकः दूसरी श्रुति ब्रहवेत्ता- 
को स्पष्टतया ब्रह्मकी ही प्रापि होना 
ग्रदर्दित करती है। 

शंक्रा- बह्म सर्वगत ओर सचका 
आत्मा है-रेसा आगे कगे; इसच्ि 
वह प्राप्तञ्य नदद ह्यो सकता । म्रा्ति 
तो अन्य परिच्छिन पदार्थकी किसी 
अन्य परिच्छिन पदार्थद्वाराह्यी होती 
देखी गयी है । किन्तु ब्रहम तो 
अपरिच्छिन ओर सर्वात्मक है 
इसब्ि परिच्छिन ओर अनात्म- 
पदाथैके समान उसकी प्राप्ति होनी 
असम्भव है | 


अञ्ु० ९] 


साङ्करभप्प्यार्थं 
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नायं दोप कथम्‌ १ दर 
नाद्नपिश्षतवाष्कण आप्त्य- 
- नाप्त्योः । परमार्थतो ब्रहमरूप- 
स्थापि सतोऽस्य जीवस्य भूत- 
सात्राकृतेवाद्यपरिच्छिनान्मया- 
द्यात्मदर्धिनस्तदासक्तवेतसः प्र- 
कृतसंख्यापूरणस्यात्मनोऽच्यव- 
हितस्यापि वायसं ख्येयवरिषया- 
सक्तचित्ततया खरूयामावददेन- 
वत्परमार्थनदास्वरूपाभावदशन- 
लक्षणयाविचययान्नमयादीन्ब्राह्या- 
ननात्सन आत्मत्वेन प्रतिपन्न 
त्वादनमया्नात्मस्यी नान्यो- 
ऽहमस्मीत्यभिमन्यते । एवमविद्य- 


यसभूतमपि ब्मानाप्ं स्यात्‌] 


समाधान-यह कोई दोपकी 
बात नहीं है; किस प्रकार नदीं 
है? क्योकि ब्रह्मकी प्रापि ओर 
अघ्राति तो उसके साक्षात्कार ओर 
असाक्षाव्कारकी अपेक्षासे है । जिस 
प्रकार [ दशम पुरुपके स्थि] 
प्रकृत ( दम ) संख्याकी पूर्तिं 
करनेवादया अपना-आपन# सर्वथा 
अन्यवहित होनेपर भी संस्या करने 
योग्य ब्राह्म चिषर्योमिं आसक्तचित्त 
रहनेके कारण वह अपने खरूपकरा 
अभाव देखता है उसी प्रकार पञ्च- 
भूत तन्मात्राओंसे उत्पन इए बाह्य 
परिच्छिन अनमय कोडादिमे आत्म- 
भाव देखनेवाटा यह जीव परमार्थतः 
ब्रह्मखसूप होनेपर भी उनमे आसक्त 
हो जाता है ओर अपने पर 
बरह्मखरूयका अभाव देखनारूप 
अत्रिद्यासे अन्नमय कोश आदि बाह्य 
अनात्मार्ओको आत्मखरूपसे देखने- 
के कारणं मै अनमय आदि 
अनात्माओंसे भिन नहीं द्र रेसा 
अभिमान करने टगता है । इसी प्रकार 
अपना आत्मा ह्योनेपर भी अविचावश्च 


ब्रह्म अप्राप्त ही है । 


# द्रूस विधयमें यह दान्त प्रसिद्ध दै कि एक यार दद्या मनुष्य यात्रा 


कर रदे थे | रास्ेमे एक नदी पड़ी । जव्र उसे पार कर बे उसके दूसरे तयपर 
पहुचे तो यह जाननेकरे स्यि कि दमर्मेसे कोद ब्रह तो नदीं गया अपनेको गिनने 
कगे 1 उन्मेस जे भी गिनना जारम्भ करता बह अपनेको छोड़कर दोष नौको 
ही गिनता ] इस अकार एककी कमी र्टनेके कारण वे यह समद्चकर कि दममेसे 
एक आदमी नदीम बह गया दै खिन्न दो रहे थे । इतनेदीमे एक बुद्धिमान्‌ 


८८ कैत्तिसेयोपनिषपद्‌ [ चस्टी २ 


[4 र 9 1 9 ~ 


तस्यैवमविचयानाप्तरद्ख- जिस प्रकार प्रकृत (ददाम) 


. संख्याको पूर्णं करने्रादा अपना-आप 
= ख्यापूरण 9 = 
व अविदावश्च अप्राप्त रहताहं ओरषिर 


नोऽविचयानाष्ठस्य सतः केन- | किसके दवारा स्मरण करा दिये जाने- 


प्चित्स्सारित क | वि त्य त्र नति) स ती 
चित्स्मारितस्य पुनस्तस्यैव चि- ` पर विचाद्रारा उसकी प्राप्षि हो नाती 
। है उसी प्रकार अवि्यावदा जिसके 


[क्प ¢ न 
चयातियेथा तथा श्रु्युपदिष्टस्य । ब्रह्मरूपकी उपट्व्ि नहीं हयोती 


सरबात्बर्मण॒ आत्मदर्शनेन ' उस सवके आत्मभूत श्रुलयुषदिष्ट 
प , ब्रह्मकी आत्मदद्योनरूप विंयक्ति द्वारा 
पेय ६। | ५; व है 

वेया तद्‌ ्षरूपपद्यत एव । प्राप्ति होनी उचितदहीहै। 


चविदामोत्ति परमिति वाक्यं ` श्रलषिदाघोति परम" यह वाक्य 
उत्तरयन्थाव- स्घ्रूतम्‌ । स्वस्य मूलभूत द । जो सम्पूणं वहीके 
तपतत =वहयर्भस्म बह्म ¦ यर्थका विपथ दै, जिसका श्रह्मविदा- 
(1 ~“ । भोति परम्‌" इस वाक्यदारा ज्ञातम्य- 
चिदाभोति परमित्यनेन वास्येन ! रूपते सूत्रतः उल्टेख किया गया 
५ वि है, उस बरह्मके रेसे टक्षणका- 
वेद्यतया नि- जिसके | 
व । न्बणाजन- | जिसके विदेप रूपका निय न 
सखरूपविशेषस्य स्घतो ¦ किया गया है ओर जो सम्पूर्ण 
~ ~ भसे व्यावृत्त खरूपविशेपका 
व्याच्त्तस्वरूपविदोषसमर्षणसम्‌- । प्ठअ'स_ स्याडृत्त खरूपविरेपक्‌ 
| रपसमपणसम्‌ ज्ञान करानेमे समर्थं है-वर्णन करते 
थस्य रक्षणस्याभिधानेन खरूप- | हए खरूपका निश्चय करानेके लि 
नि्ारणायागिरेपेण चोक्तवेद- ¦ तया जिसके ज्ञानका सामान्यरूपे 
क्तवेद्‌ | चणन कर दिया गया है उस आगे 
नस्य बरह्मणो वक्ष्यमाणलक्षणस्थ | कहे जानेवाखि रक्षणोसे युक्त बरह्मको 


पुरुष उधर आ निकला । उसने सव इत्तान्त जानकर उन्हे एक स्ाटनमे खड़ा 
कया ज।र हाथमं डण्डा लेकर एक, दो, तीन--इस प्रकार गिनते हुए दर- 
पकक क्क उण्डा लगाकर उन्हे द होनेका निश्चय करा दिया ओर 

चद भी दिला दिवा कि बह दश्वो पुरुष स्वयं गिननेवाखादहीथाजेो 
दूससम जासक्तचित्त रदनेके कारण अपनेको मूले दुष्ट या 1 





अञञु० ९ | 


शाङ्करभाष्यार्थं 


८९, 


0 यः - च पा 0 ~ १ व 


विषेषेण प्रत्यगास्पतयानन्य- 
रूपेण विज्ञेय्वाय, बह्मचिद्याफएलं 
च ेदविदो यत्परबद्मप्रा्ि- 
लक्षण्क्तं स सर्बात्मभावः सर्थ- 
संसारथमातीतव्रहमस्वरूपस्वमेव 


नान्यदिस्येतस््रदशनायैपर्युदाहि- 


~ 


यते-तदेषाम्युक्तेति । 
तत्तसिन्नैवे चा्मणवाक्यो- 
_क्तेऽथं एपर्गभ्युक्तास्नाता } सत्यं 
` ्ञानमनन्तं ब्रहेति बद्यणो रकष 
णार्थ वाक्यम्‌ ¡ सत्यादीनि हि 
त्रीणि विरेपणार्थानि पदानि 
विशेष्यस्य ब्रह्मणः । विरेष्यं 
रह विवक्षितस्ाटे्यतया । 
.. वेदयत्वेन यतो ब्रह प्राधान्येन 
वरिचक्ितं तसाद्िशेष्यं विज्ञेयम्‌ । 
अतः अखाद्‌ विकशेपणविदेष्य- 
स्वादेव सत्यादीनि | 
विभक्स्यन्तानि पदानि समाना- 
धिकरणानि ।` सत्यादि 





विरेपत्तः “अपना अन्तरात्मा होनेसे 
अनन्यद्पसे जाननेयोग्य है रेसा 
प्रतिपादन करनेके ल्य ओर यह 
दिखलनेके च्यि कि-त्रह्वेत्ताको जो 
परमास्ाकौ प्रात्तिरूप तब्रह्मधियाका 
फ वतलाया गया है बह सर्वात्मिमाव 
सम्पूर्णं सांसाच्कि धमोसि अतीत 
ब्रह्मख रूपता ही है-ओर कुर नहीं 
है-"तदेपाभ्युका' यह्‌ च्चा कही 
जाती है । 

तत-उस ब्राह्मणवाकेदारा 
बत्तखये इए अर्थम ही ( सत्यं ज्ञान- 
मनन्तं ह्म ] यह क्र्वा कदी गयी 
हैः । सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः यह 
वाक्य त्रह्मका क्षणं करनेकं॑च्यि 
है । 'सस्य' आदि तीन पद विष्य 
ब्रहमके विरोपण वतलनेके च्ि है । 
बरे्यरूपसे विवक्षित ( बतछ्छये जाने- 
को इष्ट) होनेके कारण त्रम 
विशोष्य है । क्योकि ब्रहम प्रधानतया 
वेचरूपसे ८ ज्नानवेः विपयरूपसे ) 
विवक्षित है; इसलिये उसे विशोष्य 
समञ्चना चाहिये । अतः इस 


एक विदोपण-वरिशेष्यभाधके कारण एक 


ही चिभक्तिवलि “सत्यः आदि तीर्न 
प्रद समानाधिकरण है । सस्य आदि 


९.० वैत्तिसयोपनिषद्‌ { बद्ध २ 
५ य ज क 
भिद्धिभिर्विेपणैरविशेष्यमाणं बहन | तीन विरोपणोसे विकेपित होनेवास 

ब्रह्म अन्य (क परथभ्रपसे निश्चय 
विशी निर्धार ; | किया जाता है । जिसका अन्य पदार्थो- 
वकेयन्तरभ्यो निधायते 1 एनं | स व 
हि तञ्ज्ञानं भवति यदन्येम्यो | उसका इसी प्रकार ज्ञान इआ करता 


निर्धारितम्‌ । यथा रोके नीं | स 
| कमल्का अन्य कमच्ते प्रथक्‌रूपसे 


सहत्युगन्ध्युत्परुपिति । 


नु धिशेष्यं विकशेपणान्तरं 
निम च्थयभिचरद्ि्तो 

नक्षन्ते ज्यभिचरदविेष्यते। 
आक्षेपः 


है; जैसे छोकमें (नीक' विरारु ओर 
सुगन्धित कमल [-रेसा कहकर्‌ रेसे 


निश्चय किया जाता है ]। 
शरेका-अन्य विदेपणोका व्यावर्तन 

करनेपर ही कोई विरोष्य विदेपित 

हआ करता है; जैसे-नील्य अथवा 


यथा नीलं रक्त खार कमर | जिस समय अनेक द्र्य 


न्वोत्पलमिति । यदा द्यनेफानि | एक दी जातिके ओर अनेक क्रिष्ण 


द्रव्याण्येकजातीयान्यनेकबिशेषण- 
योगीनि च तदा वि्ेषणस्यार्थ- 
चश्वम्‌ 1 न दयेकखिन्नेव वस्तुनि 
चिशेषणान्तरायोगाद्‌ । यथासा- 
चेक आदिस्य इति, तथैकमेव च 
जरह न ब्हयान्तराणि येभ्यो 
विरेभ्येत नीलोत्परवत्‌। 

न; लक्षणाथत्वाद्िशेषणा- 


नदविेवणानां नाम्‌ 1 नायं दोपः; 
तद्छक्षणा्थेत्वम्‌ कखात्‌ । यसा 


की योग्यतावाले होते दहै तमी 
चिेपर्णोकी सार्थकता होती है ।'एक 
ही वस्तुमे, किसी अन्य विंशेषणका 
सम्बन्ध न दहो सक्नेके कारणः, 
विशेपणकी सार्थकता नदीं होती । 
जिस प्रकार यह सूर्यं एक है उसी प्रकार 
ब्रह्मभी एकी है; उस्षके सिवा अन्य 
ब्रह्म है ही नर्ही, जिनसे कि नोक 
कमचर्के समान उसकी विशेषता 
बतङायी जाय | 


समाधान -पेसा कना ठीक 
नहीं है, क्योकि ये विशेषण छक्षणकरे 
स्यि है| [ अव इस सूत्ररूप वाश्य- 
कौ ही व्याख्या करते दहै- ] यह 
दोप नदीं हो सकता; कर्यो नहीं हो 


¢ [व्‌ ( 
क्षणाथप्रधानानि विशेषणानि न | सकता ९ वरयोकिं देवितं छवा 


अछ १] 


चछाङ्कसभाप्याथं 


९१ 


रि = = 1. 3, 3. 


विकेपणप्रधानान्येव ! कः पुनङं- 
कषरक्ष्ययोरविशेषणविरोष्ययोरवा 
विशेष इति १ उच्यते ; समान- 
जाठीयेभ्य एव॒ निवर्तकानि 
विशेषणानि विशेष्यस्य ! लक्षणं 
त॒ सर्वत एव यथावकारपरदात्रा- 
काशमिति। रक्षणाथं च घाक्य- 


मित्यवोचाम 1 

सत्यादिशब्दा न परस्परं 
सत्मभितवस्य॒संवध्यन्ते परार्थ 
वयस्यान्‌ त्वात्‌ । विशेष्यार्था 
टि ते) अत एकेको विशेषण- 
शब्दः परस्परं निरपेक्षो बह्म- 
शब्देन संवध्यते सत्यं चा 
ज्ञानं व्र्लानन्तं ब्रहेति । 

सस्यमिति यद्रूपेण यन्निथितं 


तद्रुपं न व्यभिचरति तत्सत्यम्‌ । 


प्रधान है, केवर विदोषणप्रधान ही 
नीं है ] किन्तु छक्षण-ल्क्ष्य तथा 
विरोपण-विदेष्यमे विरोपता (अन्तर) ` 
क्यादहै £ सो बतलते है-विरोषण 
तो अपने विरोभ्यका उसके सजातीय 
पार्थोपि ही व्यावर्तन करनेवाङे 
होते दै, किन्तु लक्षणं उसे सीसे 
ग्यादृत्त कर्‌ देता है; जिस प्रकार 
अवकाश्च देनेवाल 'आकारा' ह्येता 
है--इस वाक्यभे है । यह हम पहठे 
ही कह चुके हैँ कि यह वाक्य 
[ आसाक्रा ] उक्षण करनेके व्यि है । 

सत्यादि शव्द परार्थं ८ दूसरेके 
व्यि) होनेक्ै कारण परस्पर 
सम्बन्धित नदी हैँ । वे तो विशेष्य 
के हयी व्यि हैँ । अत्तः उनर्मसे 
म्रस्थेकं षिदेपणदचब्द परस्पर एक 
दृसरेकी अपेक्षा न रखकर दी “सव्य 
ब्रह्म, ज्ञानं ब्रह्म, अनन्तं ब्रह्म इस 
प्रकार व्रह्म" शब्दे सम्बन्धित है] 

सत्यम्‌-जो पदार्थं जिस रूषसे 
निश्चय किया गया है उससे.व्यमि- 


चरित न योनेके कारण वह सत्य 
कहखाता है । जो पदार्थजिस रूपसे 


यद्रूपेण -निितं यत्तदयं व्यथि- | निश्चित विया गया है उक्ल रूपसे 
# इस वाक्यम “अवक्रादय दनेषाखः यद्‌ पद उसके सजातीय अन्य 
महाभूतं तथा विजातीय आत्मा आदिक्े भी व्यादृत्त कर देता हे । 


९२ तैचिरीयोपनिपद्‌ [ चीरे 
ल न न~ ल 
वचवरदतृतासेत्युच्यते । अतोवि- व्यभिचरित दहोनेपर बह मिध्या कदा 

जाता द! इसय्यि चिकार मिथ्या 
1 "विकार केव वाणी आरम्भ 
निवि ओर्‌ नाममात्र है, व्र, 
्िकाद्ी क्त्य हे इस्त प्रकार 
निथय तिया जानेक्रे कारण सत 
दी सन्य दै] अतः श्सत्यं त्र्य 
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कासेऽचृत्तम्‌ । “वाचारम्भणं 
विकासे नासषेयं गरत्तिङेत्यव 


[0 ग 


सत्यम्‌” ( छा०उ०६।१। ४) 


भथ 


एदं सदेव स॒त्यमित्यव्रधारणात्‌। 


जकः सत्वं ब्रहेति चक्ष विक्रा वह गाक्य त्रसको वरिकार्माचतर 
रान्निबतयति 1 , नित्त रता ट | । 
अतः कारणस्वं प्राप्तं ब्रह्मणः! टसम त्मका रणत प्रा 
रोता है आर वस्तुर्य दोनेसे 
का क 
स्नमत्वस्य त कारणम कारकत्व रहा करता द । 
तासाचेन्‌ _ क्व बस्तुत्वारद्- अतः एतिका समान उसकी जड- 
सानकर्दलानाव- त ध 
निरयणं च दतचदयता च प्राः स्पपताक्रा प्रसन्न उपस्ित हो जाता 


प्रात इदञुच्यते ह) इतस्ते (हानं त्रह्म' देता कहा 
ज्ञानं जक्ेति ! ज्ञानं ज्ञहिरब- द । श्वानः इत्ति यानो अवघ्रोधको 


योधः, भावसाधनो | कहते हं } “ज्ञान' शब्द भाववाचक 


न तु ज्ञानक बद्यावेद्येपण- । साथ त्रह्मका विशेषण होनेके कारण 


त्वात्सत्यानन्ताभ्यां स । न | उका अर्थं॒॑श्ञानकतीः नदी हो 
| सकता 1 उसका ज्ञानकर्वृत्व खीकार 
ह सत्यतानन्तता च ज्ञान | करनेपर ब्रह्मको सस्यता ओर 
चतृत्वे सत्युपपद्यते ! ज्ञान- | अनन्तता सम्भव्र नही है । ज्ञान- 
कतीरूपसे विकारको प्राप्त ह्योनेवास 

फेतृष्वेन हि षित्रियमाणं 
ध ५ | होकर ब्रह सत्य ओर अनन्त कैसे 
सत्य भवदनन्त च । यद्धिन | हयो सकतादहै 2 जो किंसोसे भी 


अद० १ | 


शाङ्करभाष्यं 


९ 


0 1. प = प = + 


कतयथितरविभन्यते तदनन्तम्‌ । 
ज्ञानकपत्वे च ज्ञेयज्ञानाभ्यां 
भ्रविभक्तमित्यनन्तता न खात्‌ । 
यत्र नान्यद्विजानाति स भूमा 
अथ यत्रान्यद्धिजानाति तदल्पम्‌"" 
(छा० उ० ७1 २४} १) इति 
शरुस्यन्तरात्‌ । 
नान्यद्विजानातीति 


-. चेन्न; भूमलक्षणविधिपरत्वादा- 


, कयस्य } थत्र नान्यत्पर्यतीत्यादि 
भूम्नो लक्षणविधिपरं वाक्यम्‌ 1 
यथा प्रसिद्धमेवान्योऽन्यत्पहय- 


तीत्येतदुपादाय यत्र॒ तन्नास्ति 


- सख भूमेति भूमखरूपं तत्र ज्ञाप्य- 


ते । अन्यग्रहणस्य प्राधप्रतिपेधार्थं 


त्वान्न खात्मनि क्रियास्तित्परं 


घाक्यम्‌ ! खास्मनि च भेदा- 


चिशेप- 
जानता इस प्रकार त्रिदोष 
प्रतिपेधादात्मानं विजानातीति | भ्रतिचेध द्योनेके कारण वह स्यं 


विमक्त नही होता वही अनन्तं ह्ये 
सकता है } ज्ञानकर्त होनेपर तो 
वह ज्ञेय ओर ज्ञानसे विभक्त होगा; 
इसय्यि उसकी अनन्तता सिद्ध नीं 
हो सक्रेगी । “जहाँ किसी दृसरेको 
नदीं जानता बह भूमा है ओर जौँ 
किसी दृ्षरेको जानता है वह अल्प 
है" इस एक दूसरी श्र्िसे यदी 
| सिद्ध होता है] 
इस श्रुतिमे शदूसरेको नदीं 


अपनेको हयी जानता है-रेसी यदि 
कोई शङ्का करे तो ठोक नही 
क्योकि यह वाक्य भूमाके ठक्षणका 
विधान करनेमें प्रदत्त है । भ्यत्र 
नान्यत्पद्यति' इत्यादि वाक्य भूमाके 
छक्षणका विधान करनेमें तस्पर है। 
अन्य अन्यको देखता है-इस खोक- 
प्रसिद्ध वस्तुसिितिको स्वीकार कर 
'जहौँरेसा नदीं है बह भूमा है-इस 
म्रकार उसके द्वारा भूमाकै खरूपका 
बोध कराया जाता है । “अन्यः 
शब्दका अ्रहण तो यथाप्राप्त दैतका 
ग्रतिपेष करनेके ल्ि है; अतः यदह 
वाक्य अपनेम करियाका अस्तित्व 
श्रतिपादन करनेके स्यि नदीं है । 
ओर खात्मा्मे तो भेदका अभाव 
हयोनेके कारण उसका विज्ञान दीनां 


र हैत्तिसीयोपनिपद्‌ [ बही 
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यावाटिज्ञानाङ्पपत्तिः। आत्म- | सम्भव ही नही ह । अत्माका 

ह्यत खीकार करमेप्र तो ज्ञाताके 
तथ िङ्ञेयत्वे ज्ञाच्मावग्रस्ङ्क; ¦ अमावका प्रसङ्ग उपस्ित हो जाता 


्ञेयत्वेमैव विनियुक्तत्वात्‌ । 


एक एवात्मा ज्ञेधरत्वेन क्ञावृ- 
स्वेन चोमयथा सवतीति चेत्‌ 

न युगपदनंश्त्वात्‌ 1 महि 
निरबयदस्य युगयञ्ेयज्ञादृस्वो- 
पपत्तिः । आत्मनश घटादिवदिज्ञ 
यत्वे ज्ञानोषदेशषानर्थक्यम्‌ । न 
हि षटादिवलसिद्धख ज्ञानोप- 
देशोऽ्थदाच्‌ । तसखान्जञातत्वे 
सति आनन्त्यादुपपत्तिः । 
सन्मात्रत्वं चालुपपन्ने ज्ञान- 
कटतवादि विशेषवस्वे सति । स- 
न्मात्रस्वं च सत्यत्वम्‌, “तत्स- 
स्यम्‌" (छा० उ० ६! ८1१६) 
इति श्स्यन्तरात्‌ । तस्मा 
त्स्यानन्तशब्दाम्यां सह मिये- 


है, क्योकि वह तो व्िज्ञेयखूपतते ही 
, जिनियुक्त ( प्रयुक्त ) हयो चुका है ।- 
: [अव उसे ज्ञाता कैते माना जाय १] 
` द्ंका-एकं ही आत्मा ज्ञेय ओर 
ज्ञाता दोनो प्रकारसे ह्यो सकता दै- 
रसा मानें तो १ 
` समाषान- नही, वह अंशरहित 
। होनेके कारण एक साथ उमयरूप 
। नहीं हयो सकता । निरवयव ब्रह्मका 
¦ एक साय ज्ञेय ओर ज्ञाता होना 
सम्भव नहीं है । इसके सिवा यदि 
आत्मा घटादिके समान श्िज्ञेय हो 
तो ज्ञानकरे उपदेशकौ व्यर्थता हो 
जायगी । जो वस्तु घटादिके समान 
प्रसिद्ध है उस्तके ज्ञानका उपदेश 
सार्थक नष्ट हो सकता । अतः 
उसका ज्ञातल्र माननेपर उसर्वा 
अनन्तता नहीं रह सकती । ज्ञानः 
कर्तुत्वादि विरोषसे युक्त होनेपर 
उसका सन्मात्रत्व भी सम्भव नहीं 
है ¦ ओर “वह सव्य है इस एक 
अन्य श्रुतित्ते उसका सत्यरूप होना 
ही सन्भान्रत् है } अतः 'सत्य' बौर 
अनन्तः. श्दोके साथ विशेषण- 


अनु १] ` छङ्करभाप्यार्थं ` ५ । 
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पणत्येन ज्ञानशब्दस्य प्रयोगा- | रूपे *न्ञानः शब्दकः प्रयोग क्रिया 
| जनके कारण वह भावाचक है । 
। अतः+ज्ञानं ब्रह्म" इस धिश्ञेपणका उसके 
ब्रह्मेति कतरत्वादिकारक्निचस्यथं | कतोतादि कारकोकी निदधिके विये 
| तथा मृत्तिका आदिके समान उसकी 
जडरूपताकौ निबृत्तिकरे चयि प्रयोग 
प्रयुज्यते | , क्रिया जाता हे । 
` ज्ञानं बह्नेतिवचनासाक्रमन्त- | ज्ञानं ब्रहम रेसा कटनेसे नह्मका 
जनन्ति वच्वमू । लौफरिकख | अन्त्स्त दता है" क्योकि 
निर -ानथान्तसदतं टोकिक ज्ञान अन्तवान्‌ दी देखा 
! गया है । अतः उसकी निदृत्ति- 
नात्‌ । अतस्तनिषच्यथेमाह-- | के द्यि “अनन्तम्‌, रेसा कहा 
अनन्तमिति । द । 


स॒स्यादीनामदरतादिधर्मनिष्त्ति-। शंका-सत्यादि शब्द तो 

, वि अचतादि धर्मक निटक्तिके च्थि है 

रपण श्वा परल्वाद्धस्रध्यस्य ओर उनका विदेष्य व्रह्म कमल 
लमा ब्रह्मण उत्पलादि- | जदिके समान प्रसिद्ध नहं है; अतः 
वद्रसिद्धसवात्‌ गृगवृष्णाम्भसि | “गदष्ाकै जले सान करन 
हिरपर आकाशक्ुुमका सुकुट 

सातः खणुष्पृतशेखरः; ॥ | धारण किये तथा हाथमे शशश्चज्गका 
`एष बरभ्यायुतो याति कलभृङ्ग- धम व्ि यह वन्ध्याक्रा पुत्रजा 
€ ४ ९, | रा है” इस ऊउक्तिके समान इस 
धनुधंरः” इतव्रच्ृन्थाथतच (सव्यं ज्ञानम्‌” इत्यादि वाक््यकी 


प्राह सत्यादिनास्यस्येति चेत्‌ १ | सल्यार्थता ही रात होती है। 


ावसाधनो ज्ञानशब्दः 1 ज्ञानं 


स्दादिवद्‌चिद्रुपतानिवरत्य्थं च 


`, न; रुक्षणार्थत्वाद्‌ ! बिञे- | समाधान-नही, वे्ोकि वे 
पणतेऽपि सत्यादीनां लक्षणार्थ- | (सत्यादि), क्षण कनेके स्थि है 1 


| 
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सत्यादि दाच्द विरोपण ोनेषर भौ 
उनका प्रधान प्र्यौलन दक्षणकरेलियि 
दोना द्यी है-पह हम पटे दी कह 
शत्वा्पन्यामहे न शट्थार्थतेतति ) | चक्रे है । यदि रक्षय यल्यद्टोतव 
तो उसका खक्षण वततद्यना भी व्वर्भ 
हयी द्येगा । अतः ठश्नणाथ दोनेक्रः 
स्वार्थापस्त्याग एब 1 | कारण उनकी श्रन्या्ता नदी है- 
| रसा हम मानते है ।` विश्रेषणके 
व्यि हेनेपर भो सत्यादि दान्दरके 
चब्दानां धिङेष्यनियन्द्स्ालुप- | अपने अर्था त्याग तो द्योता ही 
नहीं) यदि सत्यादि राब्टोकी 
पत्तिः! सत्था्रथरथ््वे तु | यल्यार्ता दो तो उ अपने वरिदप्यकरे 
रीतथरसं „_ _ ~ _ । नियन्ता हरसा नदी मानाजा 
तद्िपरीतधमेबड्यौ विश्यो | सकता । सत्ादि अरस अर्वान्‌ 
बल्मणो विेप्यख नियन्ट्तुप- | देनेपर दी उन्न द्वारा अपनेसे ्रिरीत 
धमव बिदोप्योसे अपने विकेध्यव्र्- 
पद्यते \ ्रह्मब्दोऽपि स्वार्थनाथे- | का नियन्तृत् वन सक्ता द । श्वर! 
छब्द भी अपने अर्धसे अर्थवन्‌ ही 
है । उन [त्यादि तोन शब्दाम 
्रतिपेधहारेण विशेषणम्‌ । सत्य- "अनन्ते [व उसके अन्तवच्वका 
रै वि प्रतिपेध करनेके दारा उसका विरोपण 
ज्ञानश्न्द्‌ तु स्वाथेस्मपणेनेच | होता है तथा 'सत्य' ओर श्ञान' 
शब्द तो अपने अर्थोके समर्पणद्रारा 
हयी उसके विरोपण होते है । 


१ पतसाहा एतसादात्सन इति | दमकाः 'उसङ्स आत्मासे आकाञ्च ~, 
उत्पन इजा › इस श्रुतिमे (आत्मा! 


प्राधान्यमित्यरोचाम्‌ । शत्य हि 


क्षयेऽनर्थकः रशणचचनं रुकषणा- 


व्िरोपणार्धतवेऽपि च सत्यादीनां 


[क 


शल्यार्थत्वे हि सत्यादि- 


चानेच ) तत्रानन्तशब्दोऽन्तवनच्व- 


विकषेपणे भवतः \ 


जखण्येवात्मशब्दप्रयोगाद्वेदितु- | शब्दका प्रयोग बहक ही च्वि 
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रास्मेव ब्रह्म } ““एतसानन्दमयमा- | किया 


त्मानञुपस क्रामति" (तं० उ० 
२1 ८1 ष्णेहति चात्मतां दश्चयति। 


` तत्पवेशाच; ““तत्सुष्ट्रा तदेवा 
प्राविशत्‌” (तै उ० २1६१) 
इति च तस्यैव जीवरूपेण शरीर- 
प्रवेशं द्यति 1 अतो वेदितुः 
खरूयं ब्रह्न । 


एवं तर्यात्सत्वाञज्ञानकरठै- 
स्वम्‌ । आत्मा ज्ञातेति हि 
प्रसिद्धम्‌ । “सोऽकामयत” (तै० 
उ० २।६।१) इति च कामिनो 
ज्ञानकरंतवाज्जतिन्र॑षत्ययुक्तम्‌ । 
` अनित्यत्वप्रसङ्ञाच । यदि 

नाम ्सिर््ानमिति भावरूपता 


बह्मणस्तथाप्यनित्यस्वं प्रसज्येत 


जानेके कारण ब्रह्य 
जाननेवाठेका आत्मा ही है । “इस 
आनन्दमय आत्माको प्राप्त हो जातां 
है इस वाक्यसे श्रुति उसकी, 
आत्मता दिखलाती है तथा उसके 
प्रवेदा करनेसे भी [ उसका आत्मत्व 
सिद्ध होता है ]। ““उसे रचकर बह 
उसीमे प्रविष्ट हो गया" रेसा कहकर 
श्रुति उसीका जीवद्पसे शरीरमे 
ग्रवेदा होना दिखटाती है । अतः 
ब्रह्म जाननेवाठेका खख्प ही है । 
इस प्रकार आत्मा ह्योनेसे तो 
उसे ज्ञानका कर्तृत्व सिद्ध होता है । 
अत्मा ज्ञाता है यह वात तो 
प्रसिद्ध ही है । “उसने कामना की” 
इस श्रतिसे कामना करनेवाकेके 
ज्ञानकर्तस्वरकी सिद्धि होती है । अत 
ह्यका ज्ञानकतख निश्चित होनेके 
कारण श्रम ज्ञपिमात्र है" टेसा कहना 
अनुचित है ] 
इसके सिवा रएेसा माननेसे 
अनित्यत्वका प्रसङ्ग भी उपसित 
होता है } यदि श्ञान ज्ञप्तिको कते 
है" इख व्युत्पत्तिके अनुसार ब्रह्मकी 
भावरूपता मानी जाय तो भी 
उसके अनित्यत ओर पारतन्त्रयका 


पारतन्त्यं च .1 - धात्वर्थानां | 


सङ्ग उपस्थित हयो जाता है, क्योकि 
कारकपेक्षत्वात्‌ । ज्ञानं च | घातुके अर्थ कारकोंकी अपेशक्षावाठे 
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धात्व्थोऽतोऽस्थामिस्यत्वं पर्‌ | इञ करते है 1 ज्ञान भी धातुक 
' अर्थं है; अतः इसकी भी अनित्यता 
: ओर परतन्त्रता सिद्ध होती है । 
न्‌, स्वरूपव्यतिरेकेण कार्य- समाधान-रेसी वात नदीं हैः 
- क्योकि ज्ञान ब्रह्मके स्दरूपसे अमिन 
त्वोपचारात्‌ । आ | है, इस कारण उसका कार्यत्व केवक 
त्मनः खरूपं ज्ञपिने , उपचारसे है । आत्माका खरूपम जो 
१ ~ > | क्षतिः है वह उससे व्यतिरिक्त 
ततो व्यतिरिच्यतेऽतो नित्ये । | नहीं है । अतः बह ( जञति › नित्या 
तथापि धुदधेरपाधिलक्षणायाथ- | दी है । तथापि च्यु आदिके दारा 
१ „ ! विपयरूपमे परिणत हौनेवारी 
छ्चरादिद्वारेविपयाक्ारेण परिणा- ` उपाधिरूप बुद्धिकी जो शब्दादिरूप 
प्रतीतियोँ है वे आत्मविज्ञानकी 
विपयभूत होकर उत्पन होती इई 
आत्मविज्ञानसे व्याप्त ही उत्पन्न 
होती हैँ [ अर्थात्‌ अपनी उत्पत्तिके 
समय उन प्रतीतिर्योमिं तो आस्म- 
विज्ञानसे प्रकादित होनेकी योग्यता 
रहती है ओर आत्मविज्ञान उन्हे 
प्रकारित करता रहता दै ] । 
अतः वे धातुर्ओकी अर्थमूत 
एवे शविज्ञानः शब्दवाच्य आत्म- 
विज्ञानकी प्रतीतियोँ आत्माका हयी 


तन्द्रता च । ` 


तक्निरस्नम्‌ 


मिन्या ये श्ब्दाद्राकाराबभासाः 
त॒ आस्मविज्ञानसख विषयभूता 
उत्पयमाना एवात्मविज्ञानेन 
व्याप्ता उत्षयन्ते ! तसखादार्म- 
विज्ञानावमासाश्च ते विज्ञान 


शब्दवाच्याश्च धास्वथेभूता 


आत्मन एव धसां विक्रियारूपा 
इत्यपिवेकिभिः परिकरप्यन्ते । 


यत्तु यद्रदमणो विज्ञानं तत्‌ 


सवितृप्रकारवदरन्युष्णचच ब्रह्म 


विकाररूप धर्म है-रेसी अविवेकियो- 
द्वारा कल्पना की जाती है । 


किन्तु उस ब्रह्मका जो विज्ञान 

ए. 
दै बह सूर्यके प्रकाश तथा अधिकी 
उष्णतके समान बह्यके खख्पसे 


. स्वरूपाव्यतिरित्तं खरूपमेच तत्‌; । भिन्न नदीं है, बल्कि उसका खूप 


अचु २.] ~. शङ्कस्माप्यार्थं , ९९ 
व: ` कत = अ = + ~ अ > ~ 1 


न ॒तत्कारणान्तरसव्यपेश्म्‌ । | ही है; उसे किसी अन्य कारणकी 
अवेक्षा नदीं है, स्योकि वह नित्य्‌- 
रूपत्वात्‌) च 

शिल सवभावम च | खरप है । तया उत अदे चयण 
तेनाविभक्तदे्कारत्वात्‌ काला- | माव्रपदा्ोकि देदा-कार अभिन्न दै! 
कायादिकारणत्वाच्च निरतिशय- ओर वह कार तथा आकाश्चादि- 
का भी कारण एवं निरतिदाय सूम 

ख्मत्ाच्च । न तस्ान्यदचिज्ञेयं | है; अतः देसी कोई सूम, व्यवहित 


चकम व्यवदितं विप्रक भूतं | (व्यवधानवाली ) प्रहृ ( दूर › 
तथा भूत, मविप्यत्‌ या वर्तमान 
भवद्धविष्यद्ास्ति । तस्मात्सबज्ञ | वस्तु नहीं है जो उस दारा जानी 
तद्द । न. जाती हो; इसय्यि वह. ब्रह्म 
+ सर्वज्ञ है । 
मन्धवर्णाच-““अपाणिषादो | "वह विना हाय-पके ही वेगसे 
, _ | चटने ओर ग्रहण करनेवाा है, विना 
जवनो ग्रहीता पश्यत्यचश्चः स | नेन हौ देता ह जौर ' धिना 
ृणोस्यकणैः । स वेत्ति वेधं न | कानके ही खुनता है । बह सम्पूरणं वेव- 
वच तसास्ति वेत्ता तमाहुरण्यं | मारको जानता है, उसे जाननेवाटा 
ट + जर को$ नहीं हैःउसे सर्वप्रथम परम- 
पुरुप महान्तम्‌” ( ° उ० २1 पुरुप या गया है 1 दस मनरवरण- 
१९ ) इति । “न हि विज्ञातुरवि- | से तथा “अविनादी होनेके कारण 
तर्विपरिलोपो विदयतेऽविना- विज्ञाताके ज्ञानका कमी ठोप नहीं 
बति्विपरिरपो होता ओर उस्तते भिन्न कोई दूसरा 
परिखा दु तदृद्वितीयमस्ि | मौ नहीं है [जो उसे देखे 


(च्र° उ० ४।३।३० ) इत्यादि | इत्यादि ्रति्यसिे भी यदी सिद्ध 


श्रुतेध | विज्ञाठखरूपाव्यतिरेका हता है । अपने विन्नातखरूपसे 
दिनिभित अभिन्न तथा इन्द्ियादि साधनोकी 
त्करणादिनिमित्तानपेश्षस्वाच ्र- | अपेक्षासे रहित दोनेके कारण ज्ञान- 


इणौ ज्ञानखरूपसेऽपि नित्यत्व- । खर्प हयेनेपर मी जह्यका नित्यत 


-१०० 


चेत्तिरीयोपनिषद्‌ 


[ चद्धी > 


ग्रसिद्धिरते मैय धृषत्वर्थस्तद- । भटी प्रकार सिद्ध ष्टी ६ । अत 


क्रियारूपस्वैत्‌ 1 
अत एव द न ज्ञानक, 


तसखादेय च न ज्ञानराच्दवाच्य- ' 
मपि तद्रह् 1 तथापि तद्‌भास- | 


वाचकेन बुद्धिधर्मविपयेण ज्ञान- 
शब्देन तष्ट्ष्यते न च्यते । 
खन्द प्रबृत्तिहेतजात्यादिधमरदित- 


स्वात्‌। तथा सत्यशाब्देनापि। सं 


्दपप्रत्यस्तामतसवरूपत्नद्र्णा ¦ 


: क्रियाद्प न द्ौनेके कारण वह्‌ 
, (ज्ञान) धाठुका अथं भी न्दी दहं) 


इसील्वि चद्‌ क्ञानकर्ती भी नर्द 
है ओर टसीसे बह व्रह्म "ज्ञानः 
शब्दका वाच्यभीन्दीद।तो भी 
ज्ञानाभास्के वाचक तथा बुद्धि 
क्रे धर्मविपेयकः 'ठान' राब्दसे चह 
ट्क्षित दता द-कदा नर्द जाता; 
कर्यो; वह दाच्दकी प्रदरत्तिके हेतु- 
भूत जाति आदि धमति रहित है 1 
ङ्सी प्रकार “सत्यः शब्टसे भी 
[ उसको क्षित दी किया जा चकता 
है } ब्र्मका खर्प सम्पृण विरेपर्णो- 
से शल्य दै; अतः वह सामान्यत 


/ 


बाह्य रासामान्यविपयेण सत्य- । सत्ता ही जित्तका विपय-अर्य है 


शब्देन रक्ष्यते सत्यं बद्षेति 
तु सत्यक्षन्दबाच्यमेव बद । 
एवं सत्यादिखब्दा इतरेतर- 
संनिधाचन्योन्यनियम्यनियास- 
काः सन्तः सत्यादिशब्दवाच्या- 
तननिवतंका बहूणो लक्षणार्था 
` .भबन्तीत्यतः सिद्धम्‌ “यतो वाचो 
निचतेन्ते अप्राप्य मनसा सह" 





एसे "सत्यः शाब्दसे (सत्यं ब्रह्मः इसं 


"५ | प्रकार केवट ठद्षित होत्ता है-त्रहम 


सव्यः शब्दका वाच्य ही नदीं है| 
इस प्रकार ये सत्यादि शब्द 
एक-दूसरेकी सन्निधिसे एक-दृसरेके 
नियम्य ओर नियामक दह्ोकर 
सत्यादि शब्दके वाच्यार्थसे ब्रह्मको 
अरग रखनेवारे ओर उसका रक्षण 
करनेमे उपयोगी होते है । अत 
“जह से मनके सहित वाणो उसे 


म 


(ते० उ० २।४।१) ^ । 
निरुक्तेऽनिलयने"' (त° उ० २।, 
७।१) इति चाचाच्यस्वं ' 


नीलोत्परुददवाक्यार्थत्ं च 
अद्मणः | 
तद्यथान्याल्यातं ब्रह्म यो चेद 


शणशब्ा्थ- विजानाति निदितं 
निर्चनन्‌ सथितं गुदायाम्‌ । 


गूहतेः संबरणार्थस्य निगूढा , 


अस्थां ज्ञानजञेयज्ञादृपदार्था इति 
गुहा द्धिः । गूढाबस्ां भोगा- . 
पवो पुरुपार्थाविति वा तखां , 
परमे प्रकृ व्योमन्ब्योम्न्याका- । 


-चाद्करभाष्यार्थं 

न म "~ अ 9 

न पाकरती ^ कनेः ` 
(यी ५ 


1 । (व 


योग्य ओर अलुकि 





श्रुतिोके अनुसार ब्रह्मकां सत्यादि 
, शन्दोका अवाच्यत्च ओर नीट- 


कमस्के समान अवाक्यार्धुल सिद्ध 


ह्येता है # 


उपयुक्त प्रकारसे व्याख्या किये 
इर उस व्रक्षको जो पुरुप गुहाम 
निदि ८ छिपा इअ ) जानता 
है 1 संवरण अर्थात्‌ अच्छादन अर्थ- 
वे गुह्‌ धाते शु" शब्द 
निष्पन होता है; इस ( गृह्या) मे 


, जान, ज्ञेय ओर ज्ञात्‌ पदार्थ निगूढ 


( चपि इए ) है इसय्यि शु! 


¦ बुद्धिका नाम है | अथवा उसमे 


मोग ओर अपवगय पुरुपार्थ निगूढ 
अवस्थामे सित दै; अतः गुहा है । 


| उसके भीतर परम-प्रकृष्ट व्योम 


शोऽव्याकृताख्ये । तद्धि परमं 
व्योम“एतखिन्नु खस्वक्षरे गार्ग्या 
काशः? (व्र०उ० ३।८ | ११) 
इत्यक्षरषंनिकर्पात्‌ । गुहायां | 





आकाशम अथौत्‌ अन्याङ्ताकाशमे, 
क्योकि “हे गार्गि | निश्चय इस 
अक्षरमे ही आकारा [ओतरोत है] 
इस श्रुतिके अनुसार अक्षरकी 
सनिधिमे होनेसे यद अव्याकृताकाश 


----- ~ 





% ताप्यं यह्‌ है कि वाच्य-वाचक-माव बद्यका बोध करनिमें समर्थं नरह 
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१.4 


हो सकता; अतः ब्रह्म इन य्दोका वाच्य नहँ हो 


1. ओर व मप ० 
निदत्त अधिश्ठनरूपते लक्षित दनक कारण वह " (44 + 
गुण-गुणीरूप सुंसगदुचक वद्योका भी अर्थं नहीं दये सक्र्त. ^ ४ 


१०२ । तेत्तिसैयोपनिपद्‌ [ च्छी२ 
0 ~ = 
व्योक्ीति वा सासानाधिकरण्या- | ही पेरमाकासा है । अथवा गुहायां 
व्योम्नि" इस प्रकार इन दोनों पर्दो- 
का सामानाधिकरण्य द्योनेके कारण 
पि निभूढाः सर्वै पदार्थाद्धिषु | आका्को ही य॒दा कहा गया हे, 
क्योकि सवका कारण ओर सूटेनतर 
¡ होनेके कारण उसमे भो तीनों 
| कामे सारे पदार्थं च्िडएदहै) 
। उसीके भीतर ब्रह्म भी सित है | 

` हादमेव तु परमं चयोमेति | पर्त युक्तियुक्त तो यही है किः 
न्याय्यं विक्ञानाङ्गत्वेनोपासनाङ्ग- | हदयाकाश हो परमाकाश है, कथोकि 
त्वेन व्योश्नो विवक्षितत्वात्‌ । ¦ उ आशराराको विज्ञानाङ्ग॒ यानी 
धयो वै स बहिर्धा पुरूपादा- ¦ उपास्ननाके अंगरूपसे वतना यहाँ 
काञ्चः”, ( छा० उ० ३ । १२ | है । ““जो आकाश इस [ शरीर- 
७) (वोः वै सोऽन्शुरष | खंडक 1 परस गार द. ओ 
आका" ( छा उ० ३1 १२] | आका इ घय भीतर जो 
<) ५मरोऽयमन्तहेदय आका, |च आका हदयक भीतर ६" इसः 
(छा उ० ३।१२ । ९) । प्रकार एक अन्य तिस हृदयाकार- 
ति श््यन्तरास्मषिद्धं हाद का परल प्रसिद्ध है ।उस हदया- 
व्योश्चः परमत्वम्‌ । तसिन्दादे 1 
ववि वा वी रहम ५ हैः अर्थात्‌ उस (बुद्धि- 
ध \ इत्ति ) से वह ग्यादृत्त ( प्रथक्‌ > 
निष्ठितं ब्रह्म तरदूघ्रया विविक्त ५ 


रूपसे स्पष्टतया उपरुन्ध होता है; 
तयोपरभ्यत इति । नान्यथा | अन्यो रमा : किसी मो विशेष. 


व्रििष्टदेशकारुसंबन्धोऽस्ति च- । देश या कार्ते सम्बन्ध नहीं है, 
४ = निचि प 0. (५ 
सणः सवेगतस्वानिर्भिंशेपस्याच्च 1 | वेयोकिं बह स्वगत जर नि्विरेप है! 


दन्याकृताकारमेव गुहा ! ठत्रा- 


कालेषु कारणस्वास्छक्ष्मतरत्वा- 


ष्व ! तखिंन्नन्तनिहितं ब्रह्म ! 


अज्ञु० ९ ] शाङ्करभाप्यार्थं १०द्‌ 
न न (न न 


स एवं बह्म ` विजानन्किमि- वह इस प्रकार ब्रह्मको जानने- 
ह ~ | वाला क्या करता है ? इसपर श्रुति 

नणविद्‌ व्याह-अश्ुते सङ््ते कहती है-वह सम्पूर्ण अर्थात्‌ निः- 
ण्खवन सर्वाज्निखशिष्टान्का- | शोप कामनाओं यानी इच्छित भोगो- 


ननि 6 ~ | को प्राप्त कर ठेता है अर्थात्‌ उन्हे 
न्मोगानित्य्ैः किमसखद्‌ादि-; मोगला है । तो कया बह कमार 


1 1 
चत्पुत्रस्र्गादीन्पर्यायेण नेत्याह । वहारे समान पुत्र एवं खगौदि 
भोगोको रमसे भोगता है ? इसपर 
सह युगपदेकक्षणोपारूढानेच ' श्रुति कहती है-नदी, उन्दः एक 
= साथ मोगता है । वह एक ही क्षणमें 
एकयोपलब्ध्या सवितप्रकारावत्‌ | जदधदतिपर आरूढ इए सम्पूर्ण 


निस्यया चह्मखरूपाच्यतिसि्तया । मोगोको सुर्के प्रकाशचके समान 
, नित्य तथा ब्रह्मखरूपसे अभिन एक 


यामबयोचाम सत्यं ज्ञानमनस्त- ¦ हय उपर्न्धिके दारा, जिसका हमने 
“सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌ रेसा निरूपण 
करिया है, भोगता है। ब्रह्मणा 
सह खवोन्कामानद्नुतेः इस वाक्यसे 
। यही अर्थ कहा गया है | 
वरहमभूतो विदान्त्रहमखरूपे- |  त्र्ममूत विदान्‌ जहमखरूपस 
मैव. । हयी एक साथ सम्पूणं भो्मोको प्राप्त 
णैव सर्वान्कामान्सदाच्लुते, न 
ध ^ १ >! | करटेता है । अर्थात्‌ दूसरे लोग, 
यथोपाधिद्तेन खसरूपेणात्मना | जिस प्रकार जख्मे प्रतिविम्वित 
जल्र्कादिवत््रतिबिम्बभूतेन | सूयक समान अपने ओपापिक ओर 
सासि दिनिमिचापे संसारी आत्माके द्वारा धमोदि 
सासारिकेण धमोदिनिमिततापे- | निमिकी अपेक्षावाडे तथा चष्चु 


शंथश्चरादिकरणपेक्षां् कामान्‌ | आदि. न्दियोकी अपेक्षाते, क्त 
पर्यय हते धः हि १ | सम्पण मोको करमदाः मोगते हैः 
णाति लोकः; कथं तहि ९ | उत प्रकार उन्हे नही मागता ! तो 


-यथोत्तेन प्रकारेण सर्वननेन सर्व- | फिर कैते मोगता है ए वह.उपर्युं्तः 


मिति 1 एतत्तदुच्यते-- क्षणा 





सहेति 1 
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गतेन सर्वारमना नित्य््लास्स- ` धकारते स्यत सर्वगत सर्वात्मक ` 
„_ ,„ ,_  _ , एवं नित्वत्र्ासखरूपसने, धमौदि 

खसूपेण धम।दिनिसित्तानपेधां- निमित्तकी अपेक्षासे रहित तथा 
दिखरणनिरपेकषाथ ~ चञ्चु आदि इन्द्रियससि भी निरपेन् 
यक्षुरादिकरणनिरयेक्षांथ सर्वा 0 
ल्कामान्सरैवाख्चुत इत्यथः 1 कर्‌ चेता है-यद इसका तात्पर्य 
त है । विपयित्‌-मेधाथी अर्त्‌ सर्वज्ञ 
व्पातता मधात्नना सवज्ञन । व्रहमरूपसे । प्र्यका जो सर्वज्ञ है 
तद्धि वैपथित्यं यस्सर्वजञत्व तेन वदी उसकी विपथिनत्ता (विद्रतता) है । 
व उस सर्वज्ञरूप ब्र्मङ्पसे ही वह 
सज्ञखरूपेण बङणारलुत इति । उन्हे भोगता ह । मूले इतिः शब्द्‌ 
इतिशब्दो सस्त्रपरिसमाप्त्यर्थः 1 , मन्रकी समाति सृचित करनेके च्वि दै। 


सर्वं एव वद्धयर्थो नक्षविद्‌ा- ` भ्रसविदापोति परम! इसत त्राहमण- 
सोति परमिति ाह्यणचास्येन | चाक्यद्ारा इस सम्पूर्ण वष्ीका अर्थं 
दव्रितः । स॒ च न्रितोऽ्ैः ,सन्रूमसे ,कड दिथा है । उस 
सं्षेयतो मन्त्रेण व्याख्यातः । , सून्नमूत अथकी ही मन््रद्रारा संन्ेप- 


= विसरेणार्भनिण , से व्याल्या कर्‌ दीगयी हैः अव 
नरस्य णाथविणेय्‌ः , निर्ण 
विस्तरेणाथनिणंष फ़िर उसीका अर्थं विस्तारसे निर्णय 


£ [4 
कतव्य इत्युत्तरस्तद्‌इत्िस्यानीयो करना है-इसील्यि उसका चत्तिरूप 
अन्थ आरभ्यते तसाद एतसा- , (तस्माद्रा एतस्मात्‌" इत्यादि भगेका 
दित्यादिः। ्रन्थ आरम्भ किया जाता है । 

त्रे च सस्यं ज्ञानमनन्तं उस मन्त्रम सव्रसे पठे "सत्यं 
सत्यं भानमनन्तं ब्रहेस्यक्तं मन्त्रादौ | ज्ञानमनन्तं ब्रह्म सा कहा है । वह 
मेति मी्मास्ठे तत्कथं सत्यं ज्ञान- | सस्य, ज्ञान ओर अनन्त किस प्रकार 
मनन्तं चेत्यत आह । तत्र | है £ सो ` बतलाते दै--अनन्तता 
प्राविध द्यानन्त्य देक्ञतः कारतो | तीन प्रकारकी दै देशस, कार्ते 
चस्तुतश्चेति । तद्यथा देश्चतो- | ओर वस्तुसे । उने जैसे आकाश 

. “नन्त आकाशः । न हि देशतस्तख । देशतः अनन्त है । उसका देशे - 


जा = 


अछ०१ ] 


परिन्रेदोऽस्ि। न तु काल- 
तथानन्त्यं चस्तुतथाकासख । 
कस्मात्कार्यत्वात्‌ । नेवं ह्मण 
आकाश्चवत्कारुतोऽन्यन्तवत्वम्‌- 
कायत्वात्‌ । कार्यं॑हि वस्तु 
कालेन परिच्छिद्यते ! अकायं 


च व्रह्म । तसखरात्कालतोऽस्या- | 


नन्त्यम्‌ । 


तथा वस्तुतः । करं पुनरवस्तुत | 


आनन्त्यं सर्वानन्यस्वात्‌। भिन्दि 
चस्तु वस्त्वन्तर सखान्तो भवति, 
चस्स्यन्तरधुद्धििं प्रसक्ताद्वस्त्य- 
न्तरान्निववैते । यतो यख्य बुद्धे- 
्विनिद्त्तिः स तखान्तः । तयथा 
.. मोखयुद्धिरधत्वादिनिवतत इति 
अश्वस्वान्तं मोत्वमित्यन्तवदेव 
भवति । स चान्तो भिन्रेषु वस्तुषु 
दः 1 नेवं बर्मणो मेदः । अतो 
चस्तुतोऽप्यानन्त्यम्‌ । 


छाद्करमाप्यार्थं 
0 1 या ८ 4... >. 
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| परिच्छेद नदीं है ] किन्तु कार्से 
| ओर वस्तुत्े आकराराकी अनन्तता 
¡ नदीं है । क्यो नदीं है क्योकि वह 
कार्य है | किन्तु आक्राशके समान 
। किसीका कार्य न दहोनेके कारण 
व्रह्मका इस प्रकारं कार्ते भी 
अन्तवच नहीं है । जो वस्तु किसी- 
काकार्य होती है बही काल्ते 
परिच्छिन होती दहै । ओरं व्रह्म 
। किंसीका कार्यं नदीं है, इसच्यि 
| उसकी काट्से अनन्तता है । 


इसी प्रकार वह वस्तुसे भी 
अनन्त है । घस्तुसे उसकी अनन्तता 
किंस प्रकार है ? क्येक्रिः वह सवते 
अभिनदहै। मिन वस्तु दही किसी 
अन्य भिन वस्तुका अन्त इ 
करती है, क्योकि किसी भिन वस्तुमे 
गवी इई युद्धि ही किसी अन्य प्रसक्त 
वस्तुसते निवृत्त की जाती है । जिस 
[ पदार्थसम्बन्धिनी ] बुद्धिकी जिस 
पदार्थसे निदृत्ति होती है वही उस 
पदार्थका अन्तदहै । जिस प्रकार 
गोव्वबुद्धि अश्वत्वबुद्धिसे निदत्त होती 
है, अतः गोलखका अन्त अश्वत्व हआ, 
इसय्यि वह अन्तवान्‌ ही है ओर 
उसका बं अन्त भिन्न पदाथेमिं ही 
| देखा जातां है । विन्त बरहमका रेसा 
कोई मेद नदीं है । अतः वस्तुसे 
भी उसकी अनन्तता है । 
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तेच्तिरीयोपनिपद्‌ 


[ बह्छीभ 
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कथं पुनः सर्वानन्यत्वं बम | 


किन्तु ब्रह्मकी सवपते अभिनता 


ज्ह्ममः त्तार्वान्यं इत्युच्यते--सर्व- किस प्रकार है : सो वतटते हं 


रम्यते वच॒स्तुकारणत्वात्‌ 1 | 
सर्वेपां हि वस्तूनां काराकाक्ा- । 
दीनां कारणं बह्न । फा्यापिक्षया 
वस्तुतोऽन्तचच्छसिति चेन; 
अनृतत्वात्का्थवस्तुनः 1 न हि. 
कारणव्यतिरेकेण कायं नाम 
स्तुतोऽसि यतः कारणबुद्धि- 
विनिवर्तेत ¦ "वाचारम्भणं वि- 
कारो नारघेयं सृत्तिकेत्येव 
सत्यम्‌" (छा० उ० ६1१ 
४) एवं सदेव सत्यसिति श्रुत्य- 
न्तरात्‌ । 
वसाद्ाकाश्चादिकारणत्यादे- ' 
शतस्तावद्‌नन्तं चञ्च \ आकारो । 
ह्यनन्त इति प्रसिद्धं॑देशतः, 
तयखेदं कारणं तसास्सिद्धं देशत 
आत्मन आनन्त्यम्‌ । न द्यसर्व- 
गतात्सवेगतमतययमान्‌ं खोक | 
किंचिद्द्रयत्ते 1 अतो लिरति- 
शथमारमन आनन्त्यं देशचतस्तथा- 


तो 





। क्योकि वह सम्पण ॒चस्त॒र्जोक्रा 


कारण है-त्रह्य कारु-आक्रादा आदि 
सभी वस्तुओका कारण है । यदि 
कहो कि अपने कार्यकी अपेक्षा 
उसका वस्तुसे अन्तवक्तर 
दोही जायगा, तो णेता कहना 
ठीक नदी; क्योकि कार्यख्प यस्तु 
तो मिथ्या है-वस्तृतः कारणसे भि 
कार्य है ही नदीनिसते किः कारण- 


| बुद्धिकी निवृत्ति हो ““वाणीसे आरम्भ 


होनेवाटा विकार्‌ केवल नाममात्र 
है, यत्ति हौ सव्य हैः" इसी 
प्रकार “सत्‌ ष्टी स्त्य है--रेसा 
एक अन्य श्रतित्े भो सिद्ध होता है । 


अतः आकारादिका कारण 
होनेसे ब्रह्म देशस भी अनन्त है ¦ 
आकाश देशतः अनन्त है-यह तो 
प्रसिद्ध ही दहै, ओर यह उसका 
कारण है; अतः आत्माका देदातः 
अनन्तत्व सिद्ध ही है, कर्कि 


| स्येकमे असर्वगत वस्तुसे को$ सर्वगत 


वस्तु उत्पन्न द्योत न्दी देखी जाती । 
इसस्यि आत्माका देशतः अन॒न्तत्् 
निरतिशय है [ अर्थात्‌ उससे वडा 
ओर कोर नहीं दै ] । इसी प्रकार 
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ऽकायत्वात्राखतः, तद्धिः्मवस्त्य-| किसीका कार्य न होनेके कारण वह 
काटतः ओर्‌ उससे भिन्न पदार्थका 
न्तृरामवाच वस्तततः । अतत एव ¦ सर्वया अभाव होनेके कारण वस्तुत 

भी अनन्त है| इसि आत्माका 
- निरतिरयसत्यरम्‌ । | सवसे वढकर सत्यच्च है । # 


तसादिति मृलवाक्रयचितं | [ मन्त्रे ] (स्मात्‌, न ) 
अ स॒ पदद्ारा मृद्खवाक्यर्मेसे सूत्र- 

नयमः चल प्राष्य व्यते । | खूपते वहे इए शह दका 
एतसादात्सन्ने- । परराम क्रिया जाता है | तथा इसके 
वाक्रयेनानन्तरं यथारक्षितम्‌ । | अनन्तर "एतस्मात्‌" इत्यादि मन्त्र- 


क्यतते भी पूर्वनिर्दिष्ट ह्मका दही 
यद्र्ादं व्राद्यणवाक्येन शरत्रितं ¦ उदेख किया गाह ! [तापय यद्‌ 


य्रच सत्यं ज्ञानमनन्तं न्रह्येत्य- ` दै- ] जिस ब्रह्मका पहले ब्राह्मण- 
सूत्र 
नन्तरमेव लक्षित तसखादेतसा- वाक्यद्रारा सुत्रख्यसे उछेख किया 
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गया है ओौर जो उसके पश्चात्‌ 

दरकणं आत्मन  अआत्म- | सत्यं ज्ञानमनन्तं व्रह्म" इस प्रकार 
स्ट वाच्यात्‌ । आत्मा दहि | रक्षित. क्रिया गया है उस इस ब्रहम 

भ 1 ट| ध त्मा ट 
तरयस “तत्सत्यं स आत्मा = श ज 
„` | वाच्य ब्रह्मसे-क्योंकि “तत्‌ सत्यं स 

(छा० उ० & } ८-१६) इति | आत्मा" इत्यादि एक अन्य श्रुतिके 
्रत्यन्तरादतो ब्रहमात्मा। चसा- | असार बह सवका आत्मा है; अतः 
श ए यद ब्रह ही आत्मा दहै-उस इस 
~ ठत्साद्रह्मण जात्मश्लरूपादकि- | आत्मखरूप ब्रहमसे आका संमूत- 

शः संभूतः सछखन्नः । = | | उत्पन्न इजा । 

आकाशो नाम याब्दगुणोऽ- जो शब्द गुणवाद ओर समस्त 

` । मर्तं पदार्थोको अवकाश्च देनेवाला है 

काशकरो मृतेद्रन्याणाम्‌। तसात्‌ | उसे “आकाशः, कहते हैँ । उस 

क्योकरि जो वस्त-अनन्त होती है वदी सत्य होती है, परिच्छिन्न पदाथ 

कभी सत्य नदीं दो सकता । ^ ~ \ 9; 
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आकासार्खेन स्पश्ंगुणेन पूर्वेण 
च कारणगुणेन शब्देन दिगण 
चायुः संभूत इत्यलुद्ते । 
चायो स्तेन सूपयुगेन पूर्वाभ्यां 
च त्रिगुणोऽथिः संभूतः । अघन 
स्वेन रसयुणेन पूर्वश त्रिभिथतु- 
यणा आपः संभूताः 1 अद्स्यः 
स्वेन गन्धगुणेन पूवेषतुभिः 
यञ्चगुणा पृथिवी संभूता । प्रथि- 
ज्या ओषधयः । ओपधीस्यो- 
ऽन्नम्‌ । अन्नाद्वेतोरूपेण परिणतात्‌ 
पुरूषः शिरःपाण्यादाकृतिमान्‌ । 


स चा एष पररुपोऽन्नरसमयो- ' 


ऽश्नरसविकारः । पुरुषाकृति- 
मानितं हि सर्वभ्योऽद्धम्यस्तेज 
संभूतं रेतो वीजम्‌; तस्यो 
जायते सोऽपि तथा पुरुपाङृतिरेव 


४ 
# 


स्यात्‌ । सर्वजातिषु जायमानानां | 


सैन्तिरीयोपनिपद्‌ 


{ चछर 
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आकादासे अपने गुणं सस्य ओर्‌ 
अपने पूर्ववर्ती आकाङकरे गुण 
शव्दः से युक्त दो गुणवाल वायु 
उत्पन इआ । यहाँ प्रम वाक्यके 
(सम्भूतः! ( उत्पनन इअ ) इस ˆ " 
क्रिया पदकी [ सर्वत्र} अलुषृत्ति की 
जाती है) वादु अपने गुण शख्यः 
ओर पहर दो गुणोकि सहित तीन 
गुणवाद अच्चि उस्न हआ । तथा 
अग्निसे अपने गुण रसः ओर 
पहर तीन गुणोके सहित चार 
गुणवाद जल हृं । ओर जल्से 
अपने गुण भनन्ध' ओर पटे चार 
शुणोके सहित पोच गुणवाटी प्रथिवी - 
उत्पन्न इई । परयिवीसे ओपधियोँ, 
ओपधि्ोसि अन्न , ओर वीर्यङ्पमे 
, परिणत इए अन्नसे शिर तथा हाथ- 

पोविरूपम आश्ृतित्राल्य पुरुप उतपन्न 
॥ हआ | 





{ 


बह यह पुरुप अननरसमय अर्थात्‌ 
: अन्न ओर रसका विकार है। 
| पुरुषाकारसे मावित [अर्थात्‌ पुरुष- .“. 
| क आकारको वासनासेयुक्त ] तथा 
| उसके सम्पूर्णं अङ्गोसे उत्पन्न इभा 
तेजोरूप जो यकर है बह उसका 
वीज है । उस्तसे जो उत्पन्न होता 
है बह सी उसीके समान पुरुषाकार 
ही होता है, क्योकि समी जातियोमि 
उत्पन्न होनेवारे देषोमे पिताके 


अदु ] 


शाद्करभाप्यार्थं 


१०९. 
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` जनकाशृतिनियमदशंनात्‌ । 


सर्वेपामप्यन्नरसविकारस्वे न- 
~ इवंऽयत्वे चाविरिष्टे कखाट्पुरुष 
एब गद्यते ? 

प्राधान्यात्‌ 1 

क्रि पुनः प्राधान्यम्‌ । 

कर्मज्ञानाधिकारः । पुरुप एव 


हि शक्तरवाद्‌- 
धि्वादपययुदस्त- 


कें पुरपम्व 
अआधान्यन्‌ 


` त्वार कर्मज्ञानयोरधिकरियते- 
^“पुरूपे स्वेवाविस्तरामात्मा स 
हि प्रज्ञानेन संपन्नतमो ज्ञातं 
चदति विज्ञातं पक्ष्यति वेद 
.. श्वस्तनं चेद लोकालोकौ मर्त्य 
। नाग्रतमीधृतीत्येवं संपनः । 
अयेतरेां पञ्चनामश्चनायापिपासे 


[> 


एवाभिविज्ञानम्‌ ।" इत्यादि- 


श्रुतयन्तरदेनात्‌ 1 





समान आकृति होनेका नियम देखा 


जाता है । 


श्रका-सष्टिमे समी शरीर समान 
खूपसे अन ओर रसके विकार 
तथा ब्रह्माके वंशम उत्पन इ है; 
फिर यदय पुरुपको ही क्यो ग्रहण 
किया गया हैट 


समाधान-प्रघानताके कारण । 
द्यंका-उसकी प्रधानता क्या है ? 


समाधान-कर्म ओर ज्ञानका 
अधिकार ही उसकी प्रधानता है। 
[ कर्म ओर ज्ञानके साधने] 
समर्थ, [ उनके फटकी ] इच्छवाख 
ओर उससे उदासीन न होनेके 
कारण पुरुप ही कर्म ओर ज्ञानका 
अधिकारी है । ““पुरुपमें दी आस्ाका 
पूर्णतया आवि्मीव इभ है; वही 
ग्रकृ्ट ज्ञानसे सवसे अधिक सम्प 
है ¡ वह जानी-वृञ्जी चात कहता है, 
जनि-वृञ्चे पदार्थोको देखता है, वह 
कर होनेवाटी वात.भी जान सकता 
है, उसे उत्तम ओर अधम रोर्कोका 
ज्ञान है तथा वह कर्म-ज्ञानरूप 
नश्वर साधनके द्वारा अमर पदकीं 
इच्छ करता है-इस प्रकार वह 
विवेकसम्पन दै । उसके सिवा 
अन्य पञ्युर्जको तो केव भूख- 
प्यासका ही विरोप ज्ञान होता है" 
देसी एक दूसरी श्रुति देखनेसे भी 
[ पुरुपकी प्रधानता सिद्ध दोती है ]। 


११० सैकतिदयोयनिच्द्‌ { चष्ट २ 


7 [3 ८ व 2 1 
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सहि पुरुप हं वि्यययल्तर-* उस पुरुक ही यदद (इन 
वद्ोमं ) त्रियाके दरारा सव्रकी अपेक्षा 

तसं चह संक्रामयितुमिष्टः वस्य॒ अन्तरतम त्रके पात ट जाना 
अभी है 1 चिन्तु उत्तर्की बुद्धि, 
जो वाह्याकनर्‌ विदोषूप अनाध्म 
रमसादिता बुद्धिरनालस्न्य विकेप॑पारथोमि आ्मभागना क्वि इर्‌ ह 
किसी विन्चेप आद्टम्बनक्रे त्रिना 

सचित्वहखान्तस्तम्मत्थमास्म- एकाएक सव्रसे अन्तरतम प्रत्य 
र ह „ गात्मसम्बन्धिनी तथा निरालम्बना 
विषया निराल्स्यना च कतुः की जानी असम्भव हैः अतः उस 


च वद्याकारविदोपेप्वनात्मख्चा- 


दिखलयी देनेवाटे दारौररूप जआमा- 
, की समानताकी कल्पनास्े चाखा- 
कल्पनया शाखाचन्द्रमिदन- । चन्द्र द्शान्तक्र समान उक्ता 


ध , भीतरी ओर अवरे कराकर श्रुति 
वदन्तः प्रवेसयन्नाह-- ` कष्ती है-- 


मक्तययेति दटयरीयतस्मसामान्य- 


तस्येदमेव शिरः 1 तखासख ¦ उसका यह [ शिर ] ठी किर है । 

¡ उस इस अन्नरसमय पुरुपका यह 

पक्ष्यासनाक्- पुरषस्यानरस्मय- | प्रसिद्ध चिर ही [श्धिर ह] 
मवस्यनिरूपणन्‌ स्येदुमेच शिरः | { अगे अकतुवावतमे ] प्राणमय आदि 
शिररहित कोरोमे भी शिरस्तव देख 
जानेके कारण यहयँ भी वही वात 
न समञ्ी जाय [ अर्यात्‌ इस अनमय 
| कोराको भी वस्तुतः शिररहित न 
व | समन्ञा जाय ] इसच्यि “यह प्रसिद्ध 
मा भूदि तीदमेव शिर इत्युच्यते । शिर ही उसका सिर हैः ेसा कहा 


| , | जाता है ! इसी प्रकार पश्चादिव 
_ ण्व पक्षादिषु योजना । अथं विपयमे खगा ङेना चाहिये । पूर्वाभिः 





प्रसिद्धम्‌ 1 प्राणमयादिष्बशिरसां 





िरस्त्यदगरेनादिहापि त्परसङ्गो 


अन्रु° १] शाङ्करमाष्यार्थं १११ 
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दिणो बाहुः पूर्वाभिखस्य | सुख व्यक्तिका यह दक्षिण [ दक्षिण 
दक्षिणः पक्षः। अयं सव्यो वाहु- ' दिशाकी ओरका ] बाह दक्षि 
पक्ष है, यह वाम बाह उत्तर पक्ष 
रुरः पक्षः 1 अयं मध्यमो देह- । है तथा यह देहका मध्यमाग अन्ल- 
माग आत्माङ्गानाम्‌ । ^मध्यं का जात्म हैः जैसा करि “मम्वमाग 

ही इन अङ्गोका आत्मा हैः” इस 
हेषामङ्खानामात्मा" इति श्रुतेः । शरुतिसे प्रमाणित होता है । ओर 
इदमिति नाभेरधस्तायदङ्गं ; यद जो नामिसे नौचेका अङ्ग है 
; अविष । प्रतिति ¡ बही पुच्छ--ग्रतिष्ठा है । इसके 
तत्पुच्छं प्रतिष्ठा । स्यन- द्वारा वह स्थित होता है, इसल्यि यह 
येति प्रतिष्ठा पुच्छमिव पुच्छम्‌ ' उसकी प्रतिष्ठा है । नीचेकी ओर 
। ख्टकनेमे समानता हयोनेके कारण 
अधोरस्बनसामान्याद्यथा गोः | वह पुच्छके समान पुच्छ है; जैसे 
पुच्छम्‌ । कि गौकी पछ । 
एतत्प्रृत्योत्तरेपां प्राणमया- इस अन्नमय कोश्षसे आरम्भ 
करके ही सोँचिमें डे इर यिधके 
तांँवेकी प्रतिमाके समान अगेके 
ग्राणमय आदि कोोके रूपकत्यकी 
सिद्धि होती है । उसके विपयमें ही 
शोको भवति । तत्तसिनेवार्थे | यह॒ शोक दै; अर्थात्‌ अन्नमय 


नोपया आत्माको प्रकाश्चित करनेवठे उस 
ऽ्नमयात्मप्रकाश्चक | व्राहमणोक्त अर्थे ही य शोक 


शप शछोको मन्त्रो मवति ॥१॥ | अर्थात्‌ सन्त्र है ॥ १ ॥ 
"इव 
इति जद्यानन्दवट्ल्यां भथमो.ऽचचाकः ॥ १ ॥ 
“न्ट 


दीनां रूपक्रत्वसिद्धि% मूपानिपि 
्द्धुतताग्रप्रतिमावत्‌ । तदप्येष 





(अ न तन्या 
ष्टव्यः जनु क्छ 
८ { ९4 ४ 1 
अकी महिमा तया प्राणमय दोश्चका वर्णन 


अचरैः प्रजाः प्रजायन्ते । याः काश्च प्रथिवी 
धिता; । अथो अन्नेनैव जीवन्ति । अग्रैनद्पि यन्त्य- 
न्ततः। अन्न हि भूतानां वयष्टम्‌ ! तस्रात्सवोपधस्ुच्यते । 
सर्व वै तेऽन्नमाप्नुबन्ति वेऽ ॒त्रद्मोपासते । अन्नस्हि 
भूतानां य्येष्ठम्‌ ! तस्मात्सर्वोपघमच्यते । अच्ाद्धतानि 
जायन्ते ! जातान्यन्नेन वन्ते! अयतेऽत्ति च भूतानि । 
तस्माद्नं तदुच्यत इति । तस्ाह्ा एतस्मादन्नरसमयाद- 
न्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः 1 तेनैप पूर्णैः! सवा षप 
पुरुषविध एव 1 तस्य पुरुषविधतामन्वयं पुरुषविधः । 
तस्व प्राण एव हिरः 1 व्यानो दक्षिणः पक्षः । अपान 
उत्तरः पक्षः । आका आत्मा । प्रथिवी पुच्छं पति । 
तदप्येष श्छोको भवति ॥ १ ॥ 


अन्नसे ही प्रजा उत्पन होती है । जो दुक्त प्रजा प्रथिवीको आश्रित 
करके स्थित है बह सव अनते ही उत्पन होती हैः फिर वह अनसे दी 
जीचित रहती है ओर अन्तमे उसीमे छीन हो जाती है, क्योकि अन्न 
ही ्राणिर्योका ज्येष्ठ ( अग्रज---पहे उत्प होनेवाद्य ) है ! इसीसे 
वह्‌ सर्प कहा जाता है ! जो लोग “अन दी ब्रह्म है" इस प्रकार 
उपासना करते हैं वे निश्चय ही सम्पूर्णं अनन प्राप्त करते है ! अनी 
्राणिरयोमे वड़ा है; इसय्यि वह स्पध कहता है । अनसे ह प्राणी 
उ्पन होते है उप्पन होकर अनसे ही बद्धिको प्राप्त होते है ! अन्न 


अचु०२ 1] चाङ्रभग्या्थे ११३ 
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प्राणिर्योदारा खाया जाता है ओर वह मी उन्दीको खाता है । इसीसे 
वह 'अच' कहा जाता है 1 उस इस अनरसमय पिण्डसे, उसके भीतर 
रहनेवाख दूसरा शरीर प्राणमय है । उसके द्वारा यह ( अनमय कोड ) 
परिपूर्णं है । वह यह ८ प्राणमय कोड ) भी पुस्पाकार ही है। उस 
( अनमय कोडा ) की पुरूपाकारताके अनुसार ही यद भी पुरूषाकार है । 
उसका प्राण ही शिर है । व्यान दक्षिण पश्च है] अपान उत्तर पक्ष है।. 
आकारा आत्मा ( मध्यमाग ) है ओर प्रथिवी पुच्छ--ग्रतिष्ठा है । उसके 

पिपयमें हयी यह शेक है ॥ १॥ 

अन्नाद्रसादिभावपरिणतात्‌ | रसादि रूपमे परिणत इए अन्से 
अन्नमयोपासन- वा इति खरणारथैः, | दी स्थावर-जज्गमरूप प्रजा उत्पन्न 

ण्व्य म्रजाः खावरलजङ्ग- होती है । श्वः यह निपात स्मरणके 
माः शरजायन्ते । थाः कराधा- | अने है । ज ङ २ अविष 
वििष्टाः पृथिवीं थिताः प्रथि- मावसे परथिवीको आश्रितकियि इए है 
चौमाभ्रितासताः स्था अन्नादेव | बद व भन्ने टी उलन होती है । 
मावेल । अत अपिता ओर फिर उत्थन होनेपर वह अनते 


~ जीषि ती--प्राण धारण 
अन्नेनैव जीवन्ति प्राणान्धार- | द जीव्ति दत प्राण धारण 
चि ९ सव करती अर्थात्‌ बृद्धिको प्रपत होती है । 
यन्ति वर्धन्त इत्यर्थः । अथाप्ये 


क ओर अन्तमे-जीवनरूप इक्तिकी 

व । | समाति होनेपर वह अन ही लीन 

अपिशब्दः ग्रतिशनब्दाथं 1 हयो जाती है । [ अपियन्ति" इसमे ] 

> अन्नं प्रति प्रलीयन्त इत्यर्थः । | अपि शब्द रति" के अर्थे ह । 

अन्ततोऽन्ते जीवनलक्षणाया | अर्थाच वह अननक प्रतिं ही रीन 
वततः परिसमाप्तौ । | हो जाती है। 


कसात्‌ १ अन्नं हि याद्‌ | इसका कारण का है ९ क्योकि 
( † जठ | अन्न दी प्राणि्योका च्येष्ठ यानी 
भूतानां प्राणिनां ज्येष्टं प्रथमजम्‌। 


अग्रज है | अनमय आदि जो इतर 
अन्नमयादीनां दीतरेषां भूतानां । प्राणी हैँ उनका कारण अन्न दी है । 
१५-१६ 





९९४ तितति्ययोपनिष्द्‌ { च्छ्धी 

कारणमनसतोऽन्प्रमवा अन्न- | दयवि नन्ण प्रजा सन्न चलन 

¦ नवादा, अनक दारा जादि 

यना थन = श्च च श्र १। ४ 3 य # 

जावना प्रख्याश्च घ्वत्रजा रहनेवादा भर थने ह व्येन ष्टा 

यायं तस्मास्सयौपथं सर्य जनेवष्वी ६ । न्येति एतौ तात 

है, टतच्ि अन्त सप्रथ रम्प्ण 
दिप | (1 ६: ण = 

मराणिनां देहदादप्रचमनमन्र- परिनि येव सन्दाव यान्त 
युष्यदे ) यरनवाद्या कटा जाता ट] 


अन्नव्रह्मविदः फटसुच्यते-- ` 


समै यै ते समस्तमन्नजात- 


माप्सुबन्ति ! के १ यज्नं वद 


यथोक्तयुपासते। कथम्‌ १ अच्जो- 






सन्य त्मका उपासना करन- 
चाटेका [ प्रात्य | फलद 
जाता द-च निधय दीनम्पृन अन 


गरत्तनन्छ 


' समृहकः प्राह करर च्तेदे। कौन? 


` उगस्तना 


। अन्नं दी दीन हा जानवास 


ऽत्नात्मान्नप्रलयोऽ्दं तसादन्नं . 
ब्रक्ेति । 


पुनः सर्वानप्रा्िफरु- 
मनात्ोपासनमिस्युच्यते ! अन्नं 


हि भूतानां ज्येष्ठम्‌ । सूततेभ्यः 


पूं निष्पन्तवाञग्येष्टं हि यखा- 


त सारसवापधसच्यते) तसखादप- 
पन्ना सर्वान्नार्मोपासरूसख सर्वा 


~ मेप्राप्िः) अच्नाद्ूतानि जायन्ते । 


, 


। इसलियि अन्न त्र्य 


ररपन्ते 
यरते द । विरस प्रकार 
[ उगत्तना करत ह } ? टरा तरच 
मे अनपे उन अनच्छरूपं अर्‌ 
= [1 


म, 


जा उपयुक्त अन्वव ही वर्न 


है। 

"अन्न ही आत्मा हैः इतत प्रकारकी 
उपासना किस प्रकार सम्पूर्णं अननकी 
प्राप्तिरूप फख्वारी है, सो चतदत्ते 
दै--अनन ही प्राणियोका व्ये है-- 
प्राणियोसे पठे उत्पन द्योनेके 
कारण, क्योकि वह उनसे च्येष्ठ है 
इसव्यि चह स्वौपध कहा जाताहै 1 
अतः सम्पूर्णं अनी आत्मारूपसे 
उपासना करनेवायेके स्यि सम्पूर्ण 
अनननकी प्रासि उच्नितद्ी है । अन्नसे 
ग्राणी उच्यन्न होते है ओर उत्पन्न 
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जातान्यन्नेन वर॑न्त इत्युपसंहा- 
राथ पुनर्वचनम्‌ । 
इदानीमन्ननिर्वचनसुच्यते-- 
यत्रशब्द- अद्यते थुञ्यते चैव 
निर्जन. यद्ूतैर्मत्ति, च 
भृत्तानि खयं तसादुतेधै- 
ज्यमानस्वाद्वूतमोक्दत्वाचान्नं 
तदुच्यते । इतिशब्दः प्रथमकोशच- 
परिसमाप्त्यथः। 
अन्नमयादिभ्य आनन्दमया- 
चत्रमयकोद- न्तेभ्य आत्मभ्यो- 
निरासः ऽम्यन्तरतमं बह्म 
विद्यया प्रत्यमात्मत्येन दिदरी- 
यिपुः साखमविद्याङतयश्चकोशा- 
पनयमेननिकतुपकोद्रववितषी- 
करणेनेव तदन्तमेततण्डलान्‌ 
~ ्रस्तौति तसाद एतसादन्नरस- 
मयादित्यादि । 
तसदेतसा्यथोक्तादनरस- 
माणमयकोक्च- मयास्पिण्डादन्यी 
निर्वचनम्‌ उतिरिक्तोऽन्तरो- 


होनेपर अनते ही वृद्धिको प्राप्त होते 
है--यह पुनरुक्ति उपासनाके उप- 
संहारके च्ि है। 
अव “अनन राव्दकी व्युत्पत्ति 
कही जाती है--जो प्राणियोद्रारा 
“अदयते--खाया जाता है ओर जो 
खयं भी प्राणिर्योको “अत्ति खाता 
है, इसय्यि सम्पूणं प्राणिरयोका भोज्य 
ओर उनका भोक्ता होनेके कारण 
भी वह “अन्न कहा जाता है। 
इस वाक्यम (इतिः शब्द प्रथम 
कोदाके विवरणकी परिसमापिकरे 
| च्यिहै। 
अनेक तुपाओंवाठे धार्नौको 
तुपरदित करके जिस प्रकार चावर 
निका स्यि जाते दैः उसी प्रकार 
अनमयसे ठेकर आनन्दमय कोरा- 
पर्यन्त सम्पूर्णं ररीररौकी अपेक्षा 
आन्तरतम ब्रह्मको विके द्रारा अपने 
प्रत्यगात्मरूपसे दिखलखानेकी इच्छ- 
वाख शाख अविदययाकल्पित पच 
कोरोका वाध करता इं (तस्माद्रा 
एतस्मादः्नरसमयात्‌? इत्यादि वाक्य- 
से आरम्भ करता है-- 
उस इस पूर्वोक्त अनरसमय 
पिण्डले अन्य यानी प्रथक्‌ ओर 
उसके भीतर रहनेवाडा आत्मा, जो 
अन्नरसमय पिण्डके समान मिथ्या 


ऽभ्यन्तर आत्मा पिण्डबदेव नि ही आत्माखूपसे कल्पना किया. इआ 
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परिकल्पित आत्पस्वेन प्रागसयः 
भ्राण्ठे वाचु्लन्सयसत्प्रायः ! तेन 
प्राणसयेयास्लरसय आ्सैप पूणो , 
वायुमेव दतिः! घ बा एव प्राम्‌- , 
मय यत्सा पुरूपविधं एच पुरूषा- ' 
कार एड) द्विरपक्षादिभिः । 

कि खत्त॒ एवं, नेस्छह । 


ाणमयख प्रसिद्धं ताबदसखरस- , 
परुपदिधलन्‌ मयस्यात्मनः पुरूप- ' 


विधल्स्‌। तया्नरससयख पुर्य- 
विथतां पुसपाकारतासलु अयं 
प्राणमयः पुरूपविधो सूपानिपिक्त- 
प्रतिमान्‌ खत एथ ! एवं पूर्व॑ख 
पूर्वस्य पुरुपमिधतासनूततरोचरः 
पुरुपविथो भेवति पूर्वः पूर्व 
ओत्तरोत्तरेण पूर्णः । 

कथं पुनः पुरपविधतास्य 
इत्युच्यते । तस्य प्राणमय प्राण 
एव शिरः । प्राणमयस् वायु- 
विकारस्य प्राणो सुखनासिका- 
निशसरणो चत्तिविरोषुः शिर 


चैत्तिरीयोपनिपद्‌ 


1 1 


[ बही २ 


4 जक 
ए 1 4 1 2 


प्राणमय दै | प्राण--वाशरु उसमे 
युक्त अर्थात्‌ प्राच [ यानी उसमें 
प्राणी ही प्रधानता है} जिस 
प्रकार वायुतते धोनी भरी रहती ह 


>) 


1 


[0/1 


' उसी प्रकार्‌ उत प्रणमयति यह्‌ 


अननरतमय इारीर भरा हआ दै । 
वह यद प्राणमय आत्मा पुरुप्विध 
अर्थात्‌. चिर ओर पक्षादिके कारण 
पुरुपाकार ही है । 

क्या वह खतः दी पुरुपाक्षार 
है १ इसपर कते दै-- नरह, 
अनरसमय दारस्वी पुरुपाारता तो 
प्रसिद्ध दही है; उस्र अनरततमय- 
। की पुरुपव्रिधता--पुरूपाकारताके 
¦ अनुसार सचेमे टली इई प्रतिमाकरे 
| समान यह प्राणमय कोद भी 
 पुरुपाकार है--खतः ही पुरूपाकार 
| नही है । इसी प्रकार पूर्य-पूर्यकी 
पुरुपाकारता हं ओर उसके अनुसार 
पीरे-पीटेका कोड भी पुरुपाकार है 
तया पू्वःूर्वं कोश पीछे-पीछेके 
कोरसे पृण ( भरा इ › है 1 


इसकी पुरुपाकरारता किंस प्रकार 
है १ सो बतलायी जाती है- उस 
प्राणमयका प्राण द्यी हिर है) 
वायुके विकाररूप प्राणमय कोञ्चका 
सुख जर नासिकासे निकर्नेवाख 
प्राण, जो सुख्य प्राणकी इत्तिविशेषं 
है श्रुतिके वचनालुसार शिररूपसे ही 
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परिकल्प्यते वचनात्‌ । सर्वत्र 
वचनादेवं पक्षादिकरपना । 
व्यानो ऽ्यानटत्तिदक्षिणः पक्षः । 
अपान उत्तरः पक्षः । आकाश्च 
आत्मा । य आकाशस्थो दृत्ति- 
विशेषः समानाख्यः स आत्मेवा- 
त्मा; प्राणद्त्यधिकारात्‌ । 
मध्यस्त्वादितराः पर्यन्ता वृचची- 
रपेकष्यात्मा । “मध्यं छयेपामङ्ा- 
नामात्मा” इति श्रुतिप्रसिद्धं 
मध्यमखस्यात्मतवम्‌ । 
पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा 1 

पथिवीति पथिवीदेवताध्यास्मि- 
कस प्राणख धारयित्री यितति- 
हेतुत्वात्‌ 1 “सैषा पुरुपस्ापान- 
मवष्टभ्य” (छ० उ० ३।८) इति हि 
श्रुत्यन्तरम्‌ । अन्यथोदानचच्यो- 
ध्वगमनं गुरुत्ाचच पतनं वा 
स्याच्छरीरख । तसखास्थिवी देवता 
पुच्छं भ्रतिष्ठा प्राणमयखात्सनः) 
तत्तसिन्नेवार्थे प्राणमयात्मविपय 
एष शोको भवति ॥१॥ 


कल्पना किया जाता है। इसके 
सिवा आगे भी श्रुतिके वचनानुसार 
ही पक्ष आदिकी कल्पना की गयी 
है । व्यान अर्थात्‌ व्यान नामकी 
छृत्ति दक्षिण पक्ष है, अपान उत्तर 
पश्च है, आकाश आत्मा है । यद 
ग्राण-इृत्तिका अधिकार हयोनेके कारण 
[ (आकाश खब्दसे ] आकाशमें 
सित जो समानसंज्ञक प्राणकी 
घृत्ति है वदी आत्मा. है । अपने 
आसपास्तकी अन्य सव्र चृत्तिरयोकी 
अपेक्षा मध्यवर्तिनी होनेके कारण 
बह आत्मा है | “इन अंगोका मध्य 
आत्मा हैः, इस श्रुतिसे मध्यवर्ती अंग- 
का आत्मत प्रसिद्ध हीहै। ` 
पृथिवी पुच्छ-प्रतिष्ठा है । प्रथिवी 
इस शब्दसे प्रथिवीकी अधिष्ठात्री 
देवी समञ्चनी चाहिये, कर्थोकि 
स्ितिकी हेत॒मूत होनेसे बही 
आष्याम्मिक प्राणको भी -धारण 
करनेवाटी है । इस ब्रिपयमें “ह 
प्रथिबी-देवता  पुरुपके अपानको 
आश्रय करके” इत्यादि एक दूसरी 
श्ृति भी है । अन्यथा ब्राणकी 
उदानच््तिसे या तो शरीर ऊपरको 
उड़ जाता अथवा गुरुतावा गिर 
पड़ता । अतः पृथिवी-देवता द्यी 
प्राणमय शरीरकी पुच्छ-प्रतिष्ठा है । 
उसी अर्थम अर्थात्‌ प्राणमय आत्माके 
विषयमे हयी यह शोक प्रसिद्ध है ॥ १॥ 


इति ब्रह्मानन्द्वस्ख्यां दितीयोऽदवाकः ॥ २॥ 
दण ्ज 


(= ह्र 
दश अनुक 
ाणक्ती महि जर मनोमय कोड्रका वणैन 

प्राणं देवा अनु भागन्ति ¦ सनुष्याः परवश्च ये। 
भाणो हि भूतानामायुः ! तसात्सवगुबशव्यते । सवमेव 
त आधुय॑न्ति भे प्राणं बह्लोपसते ! प्राणो हि भूता- 
नाभायुः । तस्ात्सर्वायुषसच्यत इति ! तस्यैष एव 
रीर आत्मा यः पूरवैख। तसा एतस्मास्राणमयाद्‌- 
न्योऽन्तर आत्मा मनोसयः । तेनैष पूणः ! स वा 
एष पुरुषविध एव । तख पुरूपविधतामन्वथं पुरुष- 
विधः । तश्च यजुरेव शिरः! ऋग्दक्षिणः पक्षः ! सामोत्तरः 
पक्षः । आदेश आत्मा । अथवोङ्धिरसः पुच्छं परतिष्ठा । 

तदप्येष च्छोको सवति ॥ १॥ 
देवगण प्रागे अदुगाती होकर प्राणन-्रिया करते है तया जो 
, भुष्य ओर पञ आदि है [मे भी प्राणन-नरियासे ही चेष्ागरान्‌ होते है ]। 
भाण ही प्राणिर्योकी चा ( जीवन) है! इसीष्यि वह. (सर्भायुष! 
कहखता है | जो पराणको बरहमरूपसे उपासना करते है वे पूर्णं आयुषो 
पर्त ोते है प्राण हौ पराणिर्योकी अयु है। दृसख्ि वक “सर्वायुषः 
कमता है । उस पूर्वोक्त ( अन्रमय चोक ) का यही देहसित आत्मा 
है । उप इष प्राणमय कौशे दूर इसके भीतर रहनेवाय आता 
मनोमय दै । उसके द्वारा यह पूर्ण है | वह्‌ यह्‌ [ मनोमय कोड ] भी 


पुुपाकार ही है ! उस (प्राणमय कोश) कौ पुरुषाकारतृकरे अनुसार ही यह 
मी एस्पाकार है । यः ही उसका शिर है, व्‌ दक्षिण पक्ष है, 
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साम उत्तर पक्ष है, अदेरा आत्मा है तया अथर्व्गिरस पच्छ 


ग्रतिष्ठाहै। उ 


ग्राणं देवा अचु प्राणन्ति ! | 


पाणस देवा अग्स्थाद्‌यः 

भाषान्यन्‌ प्राणं चाय्वात्मानं 
ग्राणनश्चक्तिमन्तमच तदारम- 
भूताः सन्तः प्राणन्ति प्राणन- 
कमं कुवन्ति प्राणनक्रियया 
क्रियावन्तो भवन्ति । अध्यात्मा- 
धिकारादहेवा इन्द्रियाणि प्राणमनु 
प्राणन्ति यख्यग्राणमञ्च ॒चेटन्त 
इति वा । तथा मण्याः प्चवश्च 
ये ते प्राणनकर्मेणैव चेष्टावन्तो 
भवन्ति । 


अतश्च नान्नमयेनेव परिच्छि- 


च्रेनात्मनात्मवन्तः भराणिनः } 
कि तर्हि तदन्त्मतेन प्राणमये- 
नापि साधारणेनेव सर्वपिण्ड- 
व्यापिनात्मवन्तो मदुष्यादयः ! 
एवं मनोमयादिभिः पूर्पू्वव्या- 
पिभिरुत्तरोतचतरेः दक्षमैरानन्दम- 
यान्तेराक्राशादिभूतारन्धैरविधा- 
कृतैरात्मवन्तः सर्वे प्राणिनः । 
तथा खाभाविकेनाप्याकारश्ादिः 


सके विषयमे द्यी यह शेक है ॥१॥ 


प्राणं देवा अनु प्राणन्ति-असनि 
आदि देवगण प्राणनाक्तिमान्‌ वायु- 
खूप प्राणके अनुगामी होकर अर्थात्‌ 
तद्रूप होकर प्राणन-क्रिया करते 
है; यानी प्राणन-क्रियासे क्रियावान्‌ 
होते है । अथवा य्दा अध्याम- 
सम्बन्धी प्रकरण होनेसे [ यह 
समञ्ञना चाहिये कि ] देव अर्थात्‌ 
इन्द्रियों प्राणकरे पीछे प्राणन करतीं 
यानी, मुख्य प्राणकी अनुगामिनी 
ह्योकर चेष्टा करती हैँ | तथा जो 
भी मनुष्य ओर पयु आदिर्टैवेभी 
म्राणन-क्रियासे ही चे्टावान्‌ होते है । 


इससे जाना जाता है किं प्राणी 
केवर परिच्छिनरूप अनमय कोडहासे 
हयी भात्मवान्‌ नदीं हँ} तो क्या 
है वे मनुष्यादिः जीव उसके 
अन्तर्वतीं सम्पूर्ण॒पिण्डमे व्याप्त 
साधारण प्राणमय कोरासे भी 
आत्मवान्‌ हैँ । इस प्रकार पूर्व-पूवे 
कोशम व्यापक मनोमये ठेकर 
आनन्दमय कोरापर्थन्त, आकाशादि 
भूरतोसे होनेवाठे अविबाकृत कोरो- 
से सम्पूर्णं प्राणी आत्मवान्‌ हैँ । 
इसी प्रकार वे खभावसे दी 


+ 


१२० तैत्तिरीयोपनिषद्‌ { बही 
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[1 (दा 1 1 2 न 1 4 9 = 
कारणेन रित्येनाविकृतेन सर्व आकारादिः „ रण, निन्य, 
गतेन सत्ज्ञानानन्तलक्षणेनं ! निविकमर, समत, सन्य ज्ञान पव 

` ` ` , अनन्तस्य. प्लकोयातीत सर्वासासे 


पश्चकोशातिगेन सर्बात्मनात्स्‌- ' भी आस्पवान्‌ है 1 बही प्ररमार्वतः 


५ 


पे 


चन्तः 1 स हि परमार्थत सात्मा ' सवका यान्मा दह वात भी 
। उस वाक्थवेः तासर्यदे कह दी ढी 
गधी द| 


सरपामित्येतद प्यर्थादुद्धं मवति। 


भ्राणं देवाथज् प्रणन्तीत्युक्तं देवगण प्राणकरे पीष्े प्राणन- 
६ + ~> ` क्रिया कत है तेसा पहटे कहा 
तस्कसादित्वाह । प्राणो हि क्रिया कतै सा पहर का 
व गया । रेसा क्योद्? सो तलत 
स दूता 111 ञ्‌ प = = [व 
पसाद्भताना पराणिनामाञु्जीवि- ह कयोकति श्राण ही प्राणियोका 
नमू्‌। (यावद्वसिज्करीरे प्राणो आबु--जौवन छह | “जन्रतयः इस 
वसति तावदायु ( फौ० उ० शारीरम प्राग रहता ह तभीतकः 
२।२) इति श्ुतयन्तरात्‌ 1 ' द &” इस एक अन्य श्रुतित भी 
त ह | वी सिद्ध होता है । इसीटिे बह 
तसात्सवुवम्‌ । सवैपामायुः । 'सवायुपः है ! सवकी आयुका नाम 
सवः सर्ायुरेष स्युपमित्यु- ' "तर्वायु" है, (सर्वायुः दी “तर्वायुपः 
च्यते। प्ाणापगमे मरणमसिदधः। । का जाता है, क्योकि प्राण-परयाण- 
५. ध के अनन्तर ल्यु हो जाना म्रसिद्ध 
मिद्धं हि कोके सर्वाय ५ 
त = सबाध |हीहै। प्राणका सर्वाय होना तो 
भ्राणख । खोकमे प्रसिद्ध ही है । 
'अतोऽसाद्वाहयादसाधारणाद्‌- | अतः जो खग इस बाह्य 
 माणोपा्तन- जेमयाद्‌त्मनोऽप- | असाधारण ( व्यादृत्तरप ) अनमय 
ण्न क्रम्यान्तः साधा- | कोशसे आत्मयुद्धिको हटाकर इसके 
ध अन्तवती ओर साधारण [ सम्पूर्ण 
रणं प्राणमयमात्मानं 1 
त्मानं ब्रह्मोपासते इन्वरयोमे अदुगत ] म्राणमय कोशा 


अद्ु० २ ] खाङ्करभाप्यत्थै १२९१ 
7 १ त शा 3 04 1 
मात्मायुर्जीबनहेतुत्वादिति ते | ओर उनके जीवनका कारण होनेसे 


सरवमेवाुरसिं टो यन्ति; ना- | नक आयु व सपर करप 
५ उपासना करते है वे इस त्मकं 
= ्रियन्ते आाकप्राप्रादायुप | पूर्णं आधरुकौ प्रात हेते दै । अधौत 
इत्यर्थः । शतं चर्पाणीति वु युक्तं ¦ प्रारव्धवया ग्राप्त इई आघुसे पूवर 
“सर्वमायुरेति ' अपगृ्युते नदीं मरते । “पूर्णं गबु- 
सूचम © ॥ < टेसो 
रेति" (छाउ ४ ' को प्राप्त होता है" देसो श्रुति-ग्रसिद्धि 
११-२०; ४ । ११-१३ ) इवि 


श्ुतिप्रसिद्धः । 





हंनिक्रे कारण यदौ [ 'सर्वाचु" 
शब्दस ] सौ वर्ष समङ्घने चाहिये । 

[ प्राणको सर्वाय समन्ननेका | 
क्या कारणहि क्योकि प्राण दी 
प्राणिथोवकी आयु है इ्षन्ि वहं 
्ठ्ायुष' कहा जाता है} नौ 
व्यक्ति जैसे गुणवाठे ब्रह्मकी उपासना 
कररता है वह उसरी प्रकारके युणकां 
गुणमाग्भवतीति विद्याफश्राहि | मागी होता है--इत प्रकार विचाके 
व फर्क पराके इस हेतो रदित 
दैतयथं पुनबेचनं पराणो हीत्यादि । | कसेक्रे व्यि श्राणो हि भूताना 
। ६ ४6 मायुः! इत्यादि वाक्की पुनरुक्ति की 
तख , पू्ेसखानमयस्यष एव | गयी दै । यही उस ूर्वकथित 
श । अन्नमय कोका शखारीर--अनमय 
दारीरेऽ्ञमये भवः शारीर | रारीरम रढनेवाया आसा है । कौन ! 
जो कि यह प्राणमय है । 


किंकारणं प्राणो दहि बून 


नामायुस्तसात्सर्वायुपञ्च्यत इति। 


यो यद्गुणकः बह्मोपास्ते स त्द्‌ 


~~ आत्मा 1 कं‡ १य एष प्राणमयः । 


तसाद पएवसादित्युक्ता्े- | तस्माद्रा एतस्माद्‌, इत्यादि शेष 
मनोमयकोश- मन्यत्‌ । अन्यो- | पदोका अर्थं पदे कह चके हैँ । 
निवंचनम्‌ आत्मा मनो- दूसरा अन्तर-आस्मा मनोमय ह 1 
न संकल्प-विकल्पात्यक अन्तःकरणका 

मयः । मन इति संकल्पादयात्म- | नाम मन हैः जो तदुप हो उसे 
कमन्तभकरणं तन्मयो मनोमयो | मनोमय कहते ठैः तसे [ अचर्य 


९१्द९ 


हि, च 


ग ८9 
0 1 5 


विवे 4 ॥ 
यथान्नसयः । साञ्ं प्राणमय , 


स्थास्यन्तर आत्पा । तस्यं यु 
रय शिरः । यञुरिव्यनियता्वर 


पादावसानो मन्रवि्तेपरला- ' 
तीयवचनो युशचव्द्स्तस्य्‌ , 
रिरस्त्वंप्राधाल्यार्‌ । प्राधान्यं च ` 
यागादौ संनिपत्योषकारखत्याद्‌। 
यसा हि हनिर्दीयते खाद्यका- | 
रादिना। 


क शिरभादि- 


करपना स्यैव । ग्रनसो हि 


खानभ्रयदनादखरदर्णपदवाक्य- 


विषया 


> | 


तत्पंकरपात्सिक्षा 
तद्भाविता इतिः भरो्ादिकरण- 


दरार यजःसंकेतविशि्ा -शस यचुभसकेतव्शिष्टा यजुः 
-------्व्रभ्ा यजुः 


# यज्चांग दो प्रकारे हो 
आरात्‌ उपकारक । उनम जो 
कठेषरकी पूति कर उसके द्वारा 
उपकारक कलते है  यजुम॑- 
संनिपत्य उपकारक ह । 


तैष्विगीयोपनिष्रद्‌ 


, आत्मा द । उस्तक्रा यच्च 
। ह ¡ जिनमे यक्नरोका कई नियम 





[ व्ही 
स्यनक्र कारण ] अन्नमय कदा गया 
॥ ना 
ह । व इस प्राणमय अन्तवर्तं 
ही श्िर्‌ 


ष्‌ 


नदी ट देसे पा्दोमिं समाप्ठ हनेत्राटे 


„ सन्त्रविदप्रका नाम यदुः ह । उस 


जातिन्े मन्ना वाचकः भ्यजुः 
चन्द्‌ दै । उसे प्रधानताके कारण 
स्रि क्य गया है} यागादिमं 
संनिपत्य उपकारक होनेकेः कारण 
सज्ञः-मन्नेकी प्रधानता है, क्योकि 


| खाद्य आदिक दारा यजुरमन्न्से ही 


हवि दी जाती है] 

अथा इन सव असंगम .िर 
आदिकी कल्पना श्ुतिवाव्यत्ते ही 
सगन्ननी चाहिये । अक्षरोके 
[उन्दारणके]स्थान; [आन्तरिकः] प्रयत्न, 
[उत्से उत्पन्न इआ]नाद,[उदात्तादि] 
स्र,[अकारादि]वर्ण,[उनसे रचे इए] 
पद्‌ ओर [पदोके समूहरूप] वाश्यते 
सम्बन्ध रखनेवारी तया उन्हीके 
संकल्प ओर भावसे युक्त जो श्रवणादि 
इन्दिर्योके द्वारा उत्पन्न होनेवारो 
यजुः' संकेतविशिष्ट मनची चक्ति है 





ते दै--एक संनिपत्य उपकारक ओर दूसरे 
अज्ञं साक्षात्‌ अथवा परम्परासे प्रधान यागके 
अपूबकी उत्पत्तिमे उपयोगी होते ह वे संनिपत्य 
च भी यागशरीरको निष्पन्न करनेवाले होनिसे 


<> क 5 य 


नी) 


अञ्० ३ | शाङ्करभाष्यारथ १२३ 
र 90 ~ वा: वा ८ 
इत्युच्यते । एवस्रगेवं साम | वदी जुः" कही जाती है । इती 
भकार “ऋक्‌, ओर एसे दी सामः 
को भी समञ्लना चाहिये ।# 


एवं च मनोटृत्तित्ये मन्त्राणां | इस प्रकार मन्त्रके मनोडृचिर्प 

६ होनेपर ही उस इत्तिका आवर्तन 
इत्तिरेवावत्यंत इति सानसो जप | करनेसे उनका मानसिक जप किया 
ध 1 जाना ठीक हो सकता है । अन्यथा 
उपपद्यते । अन्यथा्िपयच्यान्स- घटादिके समान मनके पिपय न 


4 ~ | होनेके कारण तो मन्तरोकी आच्त्ति 
नवो नाबतयितुं शक्यो वदादि" | भौ नही क जा सकती धी नोर 


उस अवस्यामें मानसिक जप होना 
सम्भव ही नदीं था। किन्तु मरन््नोकी 


चे। 


वदिति मानसो जपो नोपपयते। 


इतिथ आदृत्तिका तो वडुत-से कममिं विधान 
५ चोद्यते बहवः किया ही गया है [ इससे उसकी 
असम्भावना तो सिद्ध द्यो नदीं 

+; । सकती || ॥ 





% ध्यज्ुः' आदि शन्दोसि यञुरेद आदि ही समृन्ने जाते है । परन्त॒ यर्शो 
नो उन्द मनोमय कोके शिर आदि रूपसे बतखाया गया है उसमें यह शंका 
शती है कि उनक्रा उससे खा क्या सम्बन्ध है जो वे उसके अज्गरूपसे वतलये 
ये है १ इसे वाक्ये मगवान्‌ माभ्यकारने उसी वातकरो स्पष्ट किया है ] इसका 
1त्पयं यह है करि यजुः, साम अथवा ऋक्‌ आदि मन्त्रके उच्ारणमे सवसे पहले 
मन्यान्थ स््दोके उच्चारणके समान मनका हयी व्यापार होता दै पके कण्ठ 
भ्रथवा ताड आदि स्थानसि जठरानिद्वाय मरेरित बायुका आधात होता है, उससे 
स्ट नादकी उस्पन्ति होती है; फिर क्रमशः खर यर अकारादि वर्णं अभि- 
यक्त होते ह । वणो संयोगसे पद ओर पदसमूहसे वाक्यकी रचना होती दै । 
-ख प्रकार मानसिक सङ्ख्य ओर भावसे दी यजः आदि मन्न अभिव्यक्त होकर 
रचेन्द्रियसे ग्रहण किये जाति द । अतः मनोइत्तिसे उत्पन्न होनेवाले दोनेके 
आरण दी यद यजर्धिघयक मनोदत्तिको यजुः; ऋग्विषरयक इत्तिको “क्‌? 
गर सामविषयक इृत्तिकों "खामः कदा गया है; तथा इस प्रक्रारकी यजुःइत्ति 
ग मनोमय कोदाकी शीर्पस्यानीय है । 

॥) 
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तैच्दिरीयोपनिपद्‌ 


{ च्छीर 


य, १.) न-. 4) 14 


[4 3 त 1 1 = 


अकषुरदिपयस्परस्यादरच्या 


प्ै। मनु 


सल््राटृत्तिः खादितिचेच्‌ । ¦ 


[9 


नः सख्यार्थासभवाद्‌ । “त्रिः 
प्रथमामन्वाह विसुदसाप्‌" दति 
ऋमावृ्तिः श्रयते । तवर्चो- 
ऽचिपयत्वे तद्विपयस्मृत्याशन्या ¦ 


= 


सन्वराडृतच्तो च द्रिवमाणायाम्‌ 


[17 


घिः प्रथमामन्साह"” इति ऋसा- ' 


इत्ति क रै [9 [+ [५ 
इत्तिसुख्योऽशरथोदितः परित्न्तः 


स्यात्‌ । तखान्सनोड्च्छुपाधि- 


वि 


चंका-मन्करे अक्षररोकां धिधव 

नवादी स्मतिषी अाङ्त्ति होनेसे 
सन्व्री भी आवृत्ति द्यो सक्ती ह 
यद्धि पला मर्नेता 

तमाधान- नटी; च्योकि {देस 
माननम उपक विश्रान च्रनवाी 
धरुलिक्छा ‡ सुन्व अर्थं अत्तम्भव्र हो 
नाकम । *स्तीन तरार्‌ श्रयम्‌ ऋक्की 
आद्रनि करनी चादिये ओर तीन 
चार्‌ अन्तिम ऋकू अन्वाख्यान 
(उतम) करे" इस प्रकार च्छक 
निक विषवन श्रुतिकी आज्ञा है । 
सी अवस्मामे मन््रमय शू तो 
मनन्त वरिपय नदीं है, अतः मन््रकी 
आदरत्तिके स्थानमे यदि केवल उसकी 
स्रतिका ही आवर्तन करिया जाय 
तो “न्तीन वार प्रथम प्र्वाकी 
आत्ति करनी चाहिये इस श्रुतिका 


[ष्‌ 


५1 


^ ५ 
[ब्‌ | 
„ | 


~त“ 4 
= 
[1 


पसच्छन्न सनहृत्तिदिषटमात्म- | सख्य अर्थ छट जाता है । अतः वह 


3 समञ्नना चाहिये क्रि मनोचृद्धिरूप 


ऋतन्यमनादिनिधनं यजञःचच्द्‌- | उपाधिसे परिच्छिन मनोटृत्तिस्थित 
। | जो अनादि-अनन्त आत्मचैतन्य 
; "वजः शब्दवाच्य आत्मविन्ञान है- 
र है । इसी प्रकार 
र  वेदोकी नित्यता मी सिद्ध हो सकती 
अन्यथा विषयत्वे सूमादि- | हैः नदी तो इन्दिथोके होने- 
पर तो रूपादिके समान उनकी भी 
अनित्यता ही सिद्ध होगी; बौर रेसा 
होना ठीक नदीं है } “जिसमें समस्त 


चाच्यमात्मविज्ञानं सन्ता इति 


एवं च नित्यस््नोपपत्तिवेद्पनाम्‌ । 


बदनित्यत्वं च स्यानमैत्यु- 
च्छम्‌ । “सर्वे वेदा यत्रैकं मवन्ति 
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` स मानसीन आमा” इति च 
भरुिनित्यात्मनेकलं घुवतयगा- 
दीनां नित्यत्वे समन्जसा स्यात्‌! 
“कचो अक्षरे परमे व्योमन्य- 
सिन्देवा अथि रिश्च निपेदुः" 
(भ्ये उ०४।८) इति च 
मन्रवर्णः । 

आदेशोऽ ब्राहमणम्‌; अति- 


वेद्‌ एकरूप ह्यो जाते है बह मनद्यप 
उपाधिमें शित आत्मा है” यह नित्य 
आत्माके साथ गादिका एकत्र 
वतदनेवाढी श्रुति भी उनका 
निव्यत्व सिद्ध होनेपर दी सार्थक 
ह्यो सकती है । इस सम्बन्धे 
“निरामं सम्पूर्णं देर खित है उस 
अक्षर जर परत्रह्मरूप अकामे 
| ही ऋचा तादात्यभावसे व्यवयित 
| है" एेसा मन्त्वर्णं मी है । 
अदेश आत्मा इसन वाक्यभे 
(अदेः शव्द ब्राह्मणका वाचकं 


देटव्यविरेपानतिदिशतीति। अथ- है; क्योकि बेदोका ब्राह्मणभाग दही 


वोङ्गिरसा च दा मन्वा बाणं 
च सान्तिकपौिकादिप्रविष्ठा- 


देतुकर्मप्रधानलखातपुच्छं प्रतिष्ठा । 


कर्चव्यविरोपोंका आदेशा (उपदेश ) 
देता है | अर्थाह्चिरस ऋषिक 
साक्षात्कार किये इए मन्त्र ओर 
ब्राह्मण ही पुच्छ--ग्रतिष्ठा है, क्योकि 
उनमें शान्ति ओर पुष्टिकी यितिके 


हेत॒भूत कर्मोकी प्रधानता है। 


तद्प्येप शोको भवति मनो | पूववत्‌ इस विषयमे ही-मनोमय 


आत्माका प्रकाश करनेवाखा दही 


मयात्मपरकाश्चकः पूर्वत्‌ ॥१॥ | यड शयोक है ॥ १ ॥ 
~<= 
इति बह्यानन्वचर्स्यां तृतीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥ 
-"द््-- 


यः लुः सु = प~ 


1 । 

सनोमय कोल्चक्री महिमा तथा विज्ञानमय करोद्चकरा वर्णन 

यतो वचो निवत्ते । अप्राप्य मनसा सह । 

] + ग, क) =, 
आनन्दं ब्रह्मणो विद्धान्‌। न विसेति कदाचनेति । तस्यैष 

५ ९ 

एव्‌ ररर अआत्सा. सः पूवस्य | तस्ाद्वा एतस्मा- 

< (~~ = ४५ 
न्सनोभयादृन्योऽन्वर आत्मा विल्ञानमयस्तेनैष पणेः । 
सं वा एष पुरुषविधं एव । तस्य पुरुपविधतामन्वयं 
पुर्बविधः । तस्य श्रद्धैव शिरः । ऋतं दक्षिणः पक्षः 1 
सत्युत्तरः पक्षः ! योग्‌ आत्सा । सहः पुच्छं प्रतिष्ठा 1 
तदप्येष चछोको मदति ॥ १॥ 

जाति मनक सुदित वाणी उसे न पाकर छोट आती है उस 
नरलानन्द्को जाननेव्राखा पुरूष कमी भवक्ो प्राप्त नदीं होता ¡ यह जो 
{ मनोमय शरीर ] है वदी उस अपने पूर्ववत [{ म्राणमय कोश ] का 
खारीर्कि आत्मा है । उठ इस मनोमयसे दूसरा इसका अन्तर-आत्मा 
विज्ञानमय है । उसके दवारा यह्‌ पूर्ण है ! वह यह विज्ञानमय भी 
पुरुषाकार ही है । उस [ मनोमय ] की पुरूवाकारताके अनुसार ही यह 
भी पुरुपाकार है ! उसका श्रद्धा ही शिर है | ऋत दक्षिण पक्ष है। 


सत्य उत्तर प्च है । योग आमा ( मध्यभाग ) है ओर महत्त्व पुच्छ-अरतिष्ठा 
दै । उसके विपरयमे दी यह श्येक है ॥ १॥ 


यत्तो वाचो निवतेन्ते । अप्राप्य 
भनसा सहेत्यादि । तख पूर्वख 
प्राणमयस्यैप एवात्मा शायर | 


जहा से मनके सहित वाणी उसे 
न पाकर सैट आती है-इव्यादि 
[अथं स्प्टदीहै]। उस पूर्व 
कथित प्राणमयका यही शारीर 
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शरीरे प्राणमये भवः शारीरः । 
कः ? य एप मनोमयः} तखाद्रा 
एतसादित्यादि पूषेवत्‌ । अ- 
न्योऽन्तर आमा विज्ञानमयो 
मनोमयस्याम्यन्तसो विज्ञानमयः 
मनोमयो बेदात्मोक्तः । बे- 
दा्थेविषया बुद्धिर्निथयास्मिका 
विज्ञानं तच्वाभ्यवस्तायरक्षणम- 
न्तःकरणख धर्मः । तन्मयो 
` निश्चयविज्ञानैः प्रमाणश्स्पै्नि- 
तित आत्मा विज्ञानमयः । 
परमाणनिङ्ञानपूवेको हि यक्ञादि- 
स्तायते । यज्ञादिदहेतत्वं च 
चश्ष्यति शोकेन । 
निश्यविज्ञानवतो हि कर्त्ये 
प्वर्थषु पूरं श्रद्धोरपते । सा 
सर्वकर्तव्यानां प्राथम्याच्छिर इव 
शिरः । ऋतसत्ये . यथाव्या- 
ख्याते एव । योगो युक्तिः 


अर्थात्‌ प्राणमय रारीरमे रहनेवाख 
आला है | कौन १ यह जो मनोमय 
है । (तस्माद्रा एतस्मात्‌" इव्यादिं 
वाक्यका अर्थं पूर्ववत्‌ समञ्षना 
चाहिये । उस इस मनोमयसे दूसरा 
इसका अन्तर आत्मा विज्ञानमय है 
अर्थात्‌ मनोमय कोके भीतर 
विज्ञानमय कोश है । 


मनोमय कोरा वेदरूप बतलाया 
गयाथा। वेदोकि अर्थे विषयमे 
जो निश्चयात्मिका बुद्धि है उसीका 
नाम विज्ञान है । ओर वह अन्तः- 
करणका अव्यवस्तायरूपर धर्म॑ । 
तन्मय अर्थात्‌ प्रमाणखरूप निश्चय 
विज्ञानसे ( निश्चयात्मिका बुद्धिस ) 
निष्पन्न होनेवाख आहमा विज्ञानमय 
है, क्योकि प्रमाणके चिज्ञानपूर्वक 
हयी यज्ञादिका विस्तार किया जाता 
है | विज्ञान यज्ञादिका हेतु दै- 
यह बात श्रुति आगे चठ्कर मन्त- 
द्वारा बतटाथेगी । 

निश्वयासिका बुद्धिसम्पन पुरप- 
को स॒वसे परे कर्तम्य कर्मे श्रद्वा 
ही उत्पन्न होती है । अतः सम्पूर्ण 
कमोभिं प्रथम होनेके कारण वह 
क्चिरकै समान उस विज्ञानमयका 
श्चिर है । छत ओर सत्यका अर्थ 
पटे ( शीक्षावह्ठी नवम अनुवाक ) 
की इई ज्याख्याके दी समान है । 


> 
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खमाधानस्‌ ; आ्मेवार्सा । योगयुक्त अर्वाच्‌ समाधान दी 
~ ~> अत्माके ससानं उसका आत्म € । 
आत्मवतो हि युक्तख समाधान , युक्त अर्यात्‌ समायानसम्पत् 
ब्रतोऽद्मनीव श्रद्धादयीति यथार्थ- आसवान्‌ परप्के ही अङ्गादिके 
८ समान श्रद्धा आदि साधन यथाय 

परतिपततिक्षमाणि भवन्ति । ज्ञानवी प्रािमि समथ होते है। 


तखत्समाधानं योय आत्मा चतः समाधान यानी योग ही 
ष , „ विज्ञानमय कोका आत्मा ह ओर्‌ 
विह्घानसयख } सहः पुच्छ प्रात ॥ सहः उसकी पुच्छ--ग्रतिष्ठा है | 


(9) 


सह इतिं सहत्तच्ं प्रथमलम्‌। “श्रम उत्पल इद्‌ महान्‌. यश्च 

( पूजनीय ) की जानता है इस 

एक अन्य श्रुतिके अनुसार महः? 

५, 1७ \ १) इति श्रुत्यन्तरात्‌। यह महत्ता नाम है । वही 
{ 

9 । [ चिज्ञानमयका ] कारण दयन - 
पुच्छं ॒ प्रतिष्ठा कारणत्वात्‌ । | खव पच्छ अतिष्ठा है, क्योकि 
कारणं हि कार्याणां अरतिष्ठा) ¦ कारण ही कार्यवर्मकी प्रतिष्ठा 
यथा बक्षवीरुधा पृथिवी । सर्व- | ९ आश्रय } हआ कता दै, जते कि 

"व महसन दृक्ष ओर रता-गुत्मादिकी प्रतिष्ठ 
इद्ववक्णानाना च सहत्तत् परथिवी है । महत्तर ही ुद्धिके सम्पूर्ण 
कारणम्‌ 1 तेन तद्विज्ञानमयस्या- चिजञानोका कारण है । इसघ्यि वह 
त्मनः प्रतिष्ठ । तदप्येष शोको ' ' अनम आनको पर्षि दे । 

(4 पृववत्‌ उसके वरिपयमे ही यह्‌ -छषोक - 
भवध्व पूववत्‌ । यथान्रमयादी- , है अर्यात्‌ ते पटे मेक ना्मणोक्त 
नां बाणोक्तानां प्रकाशकाः { अम्य आदिक प्रकाशक है उसी 

४ „ | भरकर यहं विज्ञानभयका भी रकाराक 
शोका ए विज्ञानमयस्यापि ॥१।॥ छेक हे ॥ १ ॥ 
--*०>्;०२००--- 
इति ब्रह्मानन्द्वल्च्यां चवुर्थोऽलुवाकः ॥ ७ ॥ 
यन्न 


५ प्रथसनजं वेद्‌” ( च ०उ० 


०५ "नम 


एनस कक्ष 

विज्ञानका महिमा तथा आनन्दमय कोश्का वणन 
विज्ञानं यक्तं तनुते । कमाणि तनुतेऽपि च । 
विज्ञानं देवाः सर्वे । बरह्म व्येष्टमुपास्तते 1 विक्ञानं ब्रह्म 
चेदेद । तस्माचेन्न प्रमाद्यति । शारीरे पाप्मनो हित्वा । 
स्वान्कामान्समद्चुत इति । तस्यैष एव शारीर आत्मा 
पूवस । तस्माद्रा एतस्माद्विक्ानमयादन्यो ऽन्तर 
आत्मानन्दमयः । तेनैप पूर्णैः । स वा एष पुरुषविध एव । 
तस्य पुरुपविधतामन्वयं पुरुषविधः । तस्य प्रियमेव शिरः । 
मोदो दक्षिणः पक्षः | प्रमोद उत्तरः पक्षः । आनन्द 
आत्मा । व्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष श्छोकी भवति ॥ १ ॥ 
विज्ञान ८ विज्ञानवान्‌ पुरुपर ) य्नका त्रिस्तार करता दै ओर्‌ वही 
कर्मोका भी विस्तार करता है । सम्पूर्णं देव ज्येष्ठ विज्ञान“ब्रह्मकी उपासना 
करते हं । यदि साधक विज्ञान त्रद्य है" रेसा जान जाथ ओर फिर 
उसके प्रमाद न करे तो अपने शरीरके सारे पार्पोको त्यागकर बह समस्त 
कामनाओं ( भोगों ) को पूर्णतया प्राप्त कर्‌ केता है । यद जो विज्ञानमय 
है वद्दी उस अपने पूर्ववर्ती मनोमय शारीरका आत्मा है । उस इस 
विज्ञानमयत्ते दसरा इसका अन्तर्वतीं आत्मा आनन्दमय है । उस 
आनन्दमयक्रे द्वारा यह पूर्णं है । वह यह आनन्दमय भी पुरुपाकार दी 
है । उस ८ विन्ञानमय ) की पुरुषाकारताके समान दी यह पुरुषाकार 
है | उसतक्राप्रियद्यी शिर दहै, मोद दक्षिण पक्ष है, प्रमोद उत्तर पक्ष 
दै, आनन्द आत्मा है ओर्‌ ब्रह्म पुच्छ-ग्रतिष्टा है । उसे विषयमे ही 


यह शोक दै ॥ १ ॥ 
१७-- १८ 
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विज्ञानं यज्ञं तरुते 1 चित्तान- म्तिन त्रिन्तार्‌ कर्ता 
^ _ ~ ` ट अर्थात्‌ विद्ानवान्‌ पद्य द 
र त्ताच ` ्दरादरिप्ववः यल्वत यजु्ठान करता 

त्न श्रद्धादिषूकरम्‌ । ह | अतः वन्ताच्ठानने वरितानका 

1 

अतो विज्ञानख कर्यं तुत कर्मत्व दै थौर तन-रसयम भाव्र 
य॒ दं किः उद्या कर्मे भी 
४ (त „1 विसार करता ईै। ट्त प्रकार 
द्िज्ञानकदेक सच तस्नाग्युकत मर्यो सव छुट धिह्तानक्रा हदा 


इति कर्माणि च तरुते) चसा- 


| चदन शरे "विद्भानमः 
६ किया हज टै टसदधिय "विद्धानमयं 
; आत्मा वरस है" रेत्ता कना टकर 


किच विज्ञानं व्रह्म सर्व देवा | दी दै । वही नदी, टन््रादि सम्पूर्ण 


विज्ञानमय आसमा चस्ति ! 


इन्द्रादयो चये प्रथमजल्वात्सर्थ- । देवगग विजञानत्रसकी, जो गनत 
पहर उद्यन दूना तिस 
भरत्तीनां बा तत्पूचंकसवाल्प्रथमलं | च्येष्ठ है अथत्रा समन्त॒दृद्धियां 
व्िज्ञानपूचैकः दोनेके कारण जो 
प्रथमोत्पन है, उस विक्ञानरूप च्रसकी 
तसिन्िज्ञानमये ब्षण्यमि- ` उपा्तना अथात्‌ ध्यान करते है । 
। तात्पयं यह्‌ ह कि वे उत्त धिज्ञानमय 
मानं छत्वोपासतत इत्यथः । ब्रह्मम अभिमान करके उन्ती 
४ उपासना करते है । अतः वे उस 
तसखात्ते महतो बह्वण उपा- वः 
न त पाः महद्रलकी उपासना कररनेस्े ज्ञान 
सनाञ्ज्ञानेश्वयेवन्तो भवन्ति! ओर रे्र्थसम्पनन होते है । 
तच धिन्ञानं बहा चेद्यदि वेद ` उस विक्ञानरूप व्रलको यद्धि 
विजानाति न केवरं बेदैव तख्मा- । जान ठे केव जान दीन छे बल्कि 
दरडणयेच प्रसायति वाचेषयेवा- व १ 
व ४८ अनात्म पदाथमि आसबुद्धि की 
नात्मखारमसावितत्वास्पाद्घं षि- 


ध इई है, उसक्रे कारण विज्ञानमय 
„~` ज्ञानमय त्हमण्यात्मभावनायाः । हमे की इई आत्ममाबनासे श्रमाद्‌ 


विज्ञानं ब्रह्मोपासते ध्यायन्ति | 


अर्च ५५ ] 
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ग्रमदनं तज्नित्यर्थुच्यते तसा- 
चेन प्रमाधतीति, अन्नमयादिष्वा- 
स्ममावं हिता केवले विज्ञान- 
मये वह्मण्यात्सत्वं भावयनास्ते 
चेदित्यर्थः । 


ततः किं स्यादिस्युच्यते- | 


पिषानन्छो- रारीरे पाप्मनो 
पञनफव्य्‌ दहित्वा } करीराभि- 
माननिभित्ता हि सर्वे पाप्मानः 
तेषां च विज्ञानमये बरह्मण्यात्माभि- 
मानाज्निमित्तापये हानुपपयते 
छव्रापाय इवच्छायापायः 1 
तसाच्छरीराभिमाननिमित्तान्‌ 
सर्वान्पाप्मनः रीरप्रमवाज्ज्रीर 
एवं हित्वा विज्ञानमयन्रसखरू- 
पापन्नस्तत्खास्सर्वान्कामान्वज्ञा- 
नमयेैवात्मना समश्चुते सम्य- 
ग्युङ्क्त इत्यर्थः । 

तस्य पूर्वस्य मनोमयय्यास्ैप 
आनन्धनवख णच शरीरे मनोसये 
कायारमल्छ- 

स्थापनम्‌ भवः शारीर; । कः १ 
य॒ एप विज्ञानमयः । तसाह्य 


होना सम्भव है; उसकी निनव्त्तिके 
व्यि कते है- यदि उसप्ते प्रमाद 
न करे इत्यादि 1 ताप्पर्यं यह है 
कि यदि अन्रेमय आदिमे आत्मभाव- 
को छोडकर केवर विज्ञानमय ब्रह्मे 
ही आत्सत्वकी मावना करके सित 
रदे-- 

तोक्यादह्ोगा £ इसपर कहते 
है-शरीरके पार्पोको त्यागकर, 
सम्पूर्णं पाप अ्चरीराभिमानके कारण 
ही होनेवाठे है; विज्ञानमय ब्रहमें 
आत्मत्वका अभिमान करनेसे निमित्त- 
काक्षयदह्ो जानेपर उनका मी 
क्षय होना उचित दही है, जिस 
प्रकार कि छतेकरे हटा स्यि जानेपर 
छयाकी भी निचृत्ति हो जाती है । 
अतः इारीराभिमानके कारण दयेने- 
वाठे शरीरजनितत सम्पूर्णं पापको 
शरीरहीमें व्यागकर विज्ञानमय ब्रह्म- 
खरूपको प्राप्त इ साधक उसमें 
सित सारे मोर्गेको विज्ञानमय 
खखूपसे दही सम्यक्प्रकारसे प्राप्त 
कर ठेता है अर्यात्‌ उनका पूर्णतया 
उपमोग करता है । 

उस पूर्वकथित मनोमयका शारीर 
-मनोमय दारीरमें रहनेवाखा आत्मा 
मी यहीहै । कौन £? यह जौ 
विज्ञानमय है । (तस्माद्रा एतस्मात्‌! 
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एतखादिप्युक्ता्थेम्‌ 1 आनन्द- 
सय इति कार्यात्मप्रतीतिरधि- 


इव्यादि चाक्यका 
¡जा चुका द॑ । 
¦ शब्दरसे कार्यीः्माकी प्रतीति होती 


अर्थं पटे कला 
'आनन्दमय' इन 


कारान्यवटयन्दाच । अन्नादि- ¡ हि, क्योकि यर्दा उसीका अधिकार 


मया हि कार्यास्मानो भौतिका 
इहाधिषताः 1 तद धिकारपतित- 
अयमानन्दमयः, मयद्‌ चात्र वि- 
कारार्थं दो यथान्नसय इस्यत्र । 
तसात्कार्यात्मानन्दमयः प्रत्ये 
तव्यः) 

संक्रमणाच; आनन्द मयमा- 


त्सानश्चुपस क्रामतीति वक्ष्यति) 
कार्यात्मनां च संक्रमणमनात्मनां 
च्छम्‌ । संक्रमणकमैत्वेन चा- 
नन्द्सय्‌ आत्मा भ्रूयते। यथान्न- 
मयमात्मानञुपसंक्रामतीति 1 न 
चात्मन एवोपसंक्रमणम्‌ 1 अधि- 


कारविरोधादसंमनाच ) न द्या- 


हि 


प्रसद्धं ) है ओर आनन्दके साध 
। "मयट्‌ ब्दा प्रवोग क्रिया गवा 


¡ ह । यदह अन्नमय आदि भीतिक्र 
‹ कार्यावगाओका अभिक्रार दै; उन्दीके 


अन्तर्गत यह आनन्दमय भीदहै]। 


(मयटः प्रत्यय भी यहं विकरारके 


॥ ५. है = 

| अर्थम देखा गया है; चसा क्रि 

। अनमय दस शब्दम है । अतः 
फ =, 

आनन्दमय कार्यात्मा दै-रेता 


जानना चाहिय | 


सक्रमणके कारण भी यही बात 
सिद्ध होती है} "वह आनन्दमय 
आत्मके प्रति संक्रमण करता दहै 
[ अथात्‌. आनन्दमय आत्माकतो प्राप्त 
होता है} रेखा आगे ( अष्टम 
अनुवाक ) करेगे । अनमयादि 
अनात्मा कायौत्माओंका ही संक्रमण 
होता देखा गया है । ओर संक्रमणके 
कमरूपसे आनन्दमय आत्माका 
श्रवण होता है, जैसे किं ध्यह 
अनमय आत्माक्े प्रति संक्रमण 
( गमन ) करता हैः [ श्स वाक्यम 
देखा जाता है ] 1 खयं आत्मा 
ही संक्रमण होना सम्भव है नहीं, 
क्योकि इससे उस प्रसंगे विरोध 
आता है ओर रेसा होना सम्भव 
। भी नदीं है । आत्माका आत्माको 


अञ्चु ५ ] 
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त्मनेवात्मन उपसंक्रमणं संभ- 
चति । खारमनि भेदाभावाद्‌ । 
आत्मभूतं च रस्म सदकरमितुः। 

रिरआदिकल्पनाद्ुपपत्तेथ 1 
न हि यथोक्तरशक्षण आकाशादि- 
कारणेऽकार्यपतिते शिरभायवयव- 
रूपकल्पनोपपद्यते । “अद्श्ये- 
ऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिखयने"' (ते° 
उ० २1७1१) “अस्थुल- 
मनणु" ( च०उ०३।८1८) 
नेति नेत्यात्मा” (च ०उ०३।९ 
२६) इत्यादिविरपापोदश्वतिः 
भ्य । 

मन्तोददरणाचुपपत्तेश ! न 
हि प्रियश्षिरभा्यवयवविशिष्ट 
अत्यक्षतोऽदभूयमान आनन्दसय 
आत्मनि ब्रह्मणि नात्ति व्रह्मेत्या- 
शङ्काभावात्‌ “असन्नेव स 
भवति । असदर्ेति षेद चेत्‌” 
(तै०उ० २।६।१) इति 


ही प्राप्त होना कमी सम्भव नीं 
है, क्योकि अपने आत्मामं भेदका 
सर्वथा अमाव है ओर ब्रह भी 
संक्रमण करनेवञेका आसा ही है । 


[ आत्मामे ] शिर आदिकी 
कल्पना असम्भव होनेके कारण भी 
[ आनन्दमय कार्यासमा ही है ]। 
आकारादिके कारण ओर कार्यवर्गके 
अन्तर्गत न आनेवाछे उपर्घुक्त 
छक्षणविशिष्ट आत्मामे शिर आदि 
अवयवरूप कल्पनाका होना संगत 
नहीं है । आत्मामं विदोष धर्मोकिा 
बाध करनेवारी ““अद्दय, अ्रीरः 
अनिर्वचनीय ओर अनाश्रय्मे" 
“सथू ओर सूक्षमसे रहित “आत्मा 
यह नहीं है यह नही है" इत्यादि 
श्रतियोसे भी यदी बात सिद्ध होती है । 


[ आनन्दमयको यदि आत्मा 
मानाजाय तो] आगे कहे इष 
मन्तरका उदाहरण देना भी नदीं 
बनता । हिर आदि अवयतरोसे युक्त 
आनन्दमय आत्मारूप ब्रह्मे प्रत्यक्ष 
अनुभव ह्योनेपर तो एेसी शंका ही 
नदीं हो सकती कि ब्रह्म नदीं है, 
जिससे किं { उस शंकाकी निदृत्ति- 
के स्यि] “जो पुरुष; ब्रह्म नहीं 
हदै--रेसा जानता है वह असद्रप 


>| 
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मन्वोदाहरणय्पपद्यते। चल पुच्छं दी हे” इस्त मन्त्रका उद्ेल संगत 
र „ _ | दो त्तकते। तथा श्रम पुच्छ-म्रत््ि 
्वि्ठत्यपि चाङ्ुपपन्नं प्न | ह ङ चाव्यनते अनुसार तिष्ट 
दाणः; ग्रतिष्ठातेन ग्रहणय्‌ 1 ¦ ख्पमे द्रल्को पृथक्‌ अहण करना 
| भी नही वन सक्ता} अतः यह 
आनन्दमय कार्यवर्गकरे अन्तर्गत ही 

न पर एवात्मा 1 है परमा्ना नदीं दै । 
आनन्द्‌ इति भिदयाकर्मणोः | "आनन्द" यद उपासना ओर 
५ { कम्रा फक दहै, उप्तका चिकार 
सानन्दनयको- फर ताकार्‌ आ- | आनन्दमय कदलत्ता है । वहः 
तिणयन् नन्दसयः 1 स॒ च | विज्ञानमय कोरे आन्तर है, वयोकिः 
चिज्ालमया शतिकः वारा बह यज्ञादिके कारणभूत 
थे स्तरः - ¦ © < 
1 श तरः । यज्ञा ' विज्ञानमय अपेक्षा आन्तर वतव्मया 
दिदोर्विज्ञानमयादखान्तरत्य- | गया है । उपासना ओर कर्मका फार 
त 2 , ¡ भोक्ताके ही चयि दहै, इसल्यि बह 

९ म्‌ ५ 

तेः । ज्ञानकमेणोहिं रं सव्रस्ते आन्तरतम होना चाहिये; सो 
सोवत्रथत्वादान्तरतमं स्पात्‌ । | पक्त सव॒ कोशो अपेक्षा 
आननद्मय आत्मा आन्तरतम है ही; 
न्तरतमग्रानन्द्मय आत्मा | क्योकि व्वा जर क्म भा 
पूर्वेभ्यः । विद्याकर्मणोः प्रिया- | {प्रघानलया ] प्रिय आदिके हौ ल्यि 
| ~ _ ~ _ | है| प्रिय आदिकी प्रािक्ते उदे्यसे 
दयथत्वाच } श्रियादिग्रयुक्ते हि | दय उपासना ओर कार्मका अनुष्ठान 
विद्याकर्मणी । तसासिपरियादीनां क्त्या नाता है; अतः उनके फररूप 
प्रिय आदिका आस्मासे सान्निध्य 
। स्मसंनिकपादि- | होनेके कारण विज्ञानमय अपेक्षा 
जञानमयस्याभ्यन्तरस्वश्पपचतते 1 | सस ८ आनन्दमय कोश ) का 


५ [ आन्तरतम होना उचित हो है| 
~. श्रिचादिवासनानि्तो ह्यानन्द्‌- | प्रिय आदिकी वासनासे निष्पन्न 


तसखात्कार्यपतित एवानन्दसयो ` 
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मयो षिज्ञानभयाधितः खम उप- 


कम्यते 

तस्यानन्दमयसयात्मन इष्ट- 
आनन्दमयस्य युत्रादिदशनजं प्रियं 
युरुपतिधत्वम्‌ शिर इव जिर 
प्राधान्याद्‌ । मोद इति श्रिय- 
काभनिमित्तो हषः! सणवच 
प्रकृष्टो दषः प्रमोदः ! आनन्द 
दति सुखस्षामान्यमात्मा भ्रिया- 
दीनां सुखावयवानाम्‌ | तेष्वञु- 


स्यूतसात्‌ । 
आनन्दे इति परं ब्रह्म । तद्धि 
शुभकर्मणा प्रद्युपस्थाप्यमाने 


पुत्रमित्रादिविपयविोषोपाधाव- 
स्त+करणड्त्तिविशेपे तमसा भ्र- 
च्छाध्माने प्रसन्नेऽभिव्यज्यते । 
तद्धिपयुखमिति प्रसिद्धं लोके । 
तदृषृत्तिषिशेपप्रस्युपसथापकख क 
मणोऽनवसितत्वास्छुलसख क्षणि- 


कत्वम्‌ । तद्यदान्तःकरणं तपसा 


तमोधेन विद्या ब्रह्मचर्येण भ्रद्धयः 








इ यह आनन्दमय खमावसथा्मे 
विज्ञानमयक्रे अधीन दी उपर्च्ध 
होता है। 

उसं आनन्दमय आल्माका पुत्रादि 
इष्ट पदाधेकि दर्यनसे होनेशरा 
प्रिय ही प्रघानताके कारण शिरके 
समान शिर है! प्रिय पदार्थकी 
प्रा्तित्ते होनेवाख हप मोद" 
कहटाता है; वही हर्थं॒श्रकृष्ट 
( अतिशय ) होनेपर श्रमोद" कहा 
जाता है । (आनन्दः सामान्य 
सुखका नाम है; वह घुखके 
अवयवरमूत प्रिय आदिका आत्मा है, 
क्योकि उसीमें वे सव अनुस्यूत है । 

(आनन्दः यह परत्रह्का ही 
वाचक है । वही ज्युभकर्म्रारा 
प्रस्तुत किये इए पुत्र-मित्रादि विशेष 
विषय हयी जिसकी उपाधि है उस 
सुश्रसन अन्तःकरणकी दृत्तिविरोप- 
मे, जव किं वह तमोगुणसे आच्छादित 
नदं श्येता, अभिव्यक्त होता है। 
वह खोकमें विषय-सुख नामसे प्रसिद्ध 
है । उस्र दृत्तिविदोपको प्रस्तुत 
करनेवाछे कर्मके अस्थिर होनेके 
कारणं उस खखकी भी क्षणिकता 
है | अतः जिस समय अन्तःकरण 
तमोगुणको नष्ट करनेवाञे तप, 
उपासना, ब्रह्मचर्य ओर श्रद्धाके दारा 


१३६ तेत्तिरीयोपनिषद्‌ { चीर 
[6 त व 1 
च निर्मलत्वमापधते यावयाव- | जितना-जितना निर्मलताको माह 
तायत्तावद्वििक्ते प्रलन्नेऽस्तः- ¦ केता है उतने-उवने टी च्छ ओर 
= ~ ; श्रपन इर्‌ उस अन्तःकरणमे विदोष 
कण्‌ आनन्दन उ्छृप्वते | आनन्दका उत्कर होता है अयत्‌ 
चिपरलीभवति । वक्ष्यति च- | वह बहुत वदृ जाता दै । बही वातत 
“रसो चै सः 1 रस्येवायं | “वह रस हौ है, इस रको पाकर 
रू्वानन्दी मवति ए देनान- | ही एरय आनन्दौ हो जाता है। 


5 | यह्‌ रस ही सव्रको आनन्दित करता 
नद्यातिः ( तै° उ० २।७।। 


_ [है 1» हृत प्रकार अगे कटेग, 
१) “एतस्येवानन्दस्यान्यानि । तया “इस आनन्द्के अंरमात्रकत 


भूतानि सात्रुपजीबन्ति" (च° | आश्रय हयी सत्र प्राणी जीवित रहते 
उ० ४।३ ! ३२) इति च ¦ दै” इस अन्य श्रुतिसते भी यही त्रात 

ह ~ | सिद्धदोती दहै) इसी प्रकार चाम- 
$खन्तराद्‌ । एव च कामोप- | शान्तिके उत्कर्थयी अवेक्षा अगे 
शमोत्कपपे्षया कतगुणोत्तरो- | आगिवेः आनन्दका सौनतौ युना 


ततरोत्कपं आनन्द्ख ब्ष्यते { | उत्कर्षं अगे बतलाया जायगा । 





एवं चोर्छृष्यमाणखानन्द- | इस प्रकार परमार्थ ब्र विज्ञान- 


मयखामनः परमा्थनहदिजञाना- | ी अपक्ति करमशः उन्क्को मरत 
. होमेत्राले आनन्दमय आत्माकी 
प्या जह्य परमेषे । यत्प्रकृतं | अपेक्षा नह पर ही है } जो भृत 

ब्रह्म सत्य, ज्ञान ओर अनन्तरूप है, 

जिसकी प्राप्तिके व्यि अन्नमय आदि 

पोच कोशशोक्ता उपन्यास किया गया 
| है, जो उन सकी अपेक्षा अन्तर्ती 
है ओर जिसके दारा वे सव 
आत्मवान्‌ है वह नरस ही उस 
आनन्दमयी पुच्छ-प्रतिष्टा है ¦ 


सत्यज्ञानानन्तलक्षणम्‌; यख 
च प्रतिपत्यथं पञ्चा्नादिसथाः 
कोशा उपन्यस्ताः, यच्च तेभ्य 
आम्यन्त्रम्‌, येन च ते सरम 
आ्मबन्तः, तड पुच्छं प्रतिष्टा । 
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तदेव च सबैखाविचापरि 
कल्पित दैतस्यावसानभूत- 
मदेतं बह् प्रतिष्ठा आनन्द्‌- 
मयख । एकस्यावसानलवात्‌ । 
अस्ति तदेकमविद्याकल्पितख 


दवैतस्यावसानभूतमदरैतं व्रह्म 
प्रतिष्ठा पुच्छम्‌ । तदेतसिन्नप्य्थ 
एप शोको भवति ॥१।॥ 


अविवाद्वारा कल्पना विये इए 
सम्पूर्णं द्वैतका निपेधावधिभूत वह्‌ 
अदैत ब्रह्म ही उसकी प्रतिष्ठा है, 
क्योकि आनन्दमयका पर्यवसान भी 
एकतमे ही होता है 1 अविवा- 
परिकस्पित द्वैतका अवसानभूत वह 


| एक ओर अद्वितीय ब्रह्म उसकी 
प्रतिष्ठा यानी पुच्छ है । उस इसी 
अर्थमे यह शेक है ॥ १॥ 


(~ 


इति ब्रह्मानन्दवच्स्यां पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५॥ 





द्ष्ठ अकुक्एक 
जहयको सत्‌ जौर असत्‌ जाननेवालोका भेद, बन्न ओर अवलन्नका 

त्रप्रातिके विषयमे शंका तथा सम्पूणं मपचरूपत्ते 

बह्मके स्थित टोनेक्रा निरूपण । 

असन्नेव स भवति । असद्रहयेतिं वेद चेव । अस्ति 
ब्रह्ेति चेद्रेद्‌ ! सन्तमेनं ततो विदुरिति । तस्यैष एव 
शारीर आत्मा यः पूवस्य । अथातोऽनुप्श्चाः । उता- 
विद्वान रोकं पेत्य कश्चन गच्छती ३ । आहो विद्वा- 
नमं रोकं भेत्य कथितसमच्ुता ३ उ । सोऽकामयत । 
बहु स्थां प्रजायेयेति । स तपोऽतप्यत ! स॒ तपस्तप्ला 
इद“ सवैमखजत यदिदं किंच । तत्छष्रा तदेवालु- 
प्राविशत्‌ ! तदनुभविद्य सच्च त्यच्चाभवत्‌ । निरुक्त" 
चानिरुक्तं च । निख्यनं चानिख्यनं च विज्ञानं चावि- 
ज्ञानं च । सत्यं चाृतं च सत्यमभवत्‌ । यदिदं किंच । 
तत्सत्यमित्याचक्षते । तदप्येष श्छोको भवति ॥ १ 1 


यदि पुरुष श्रह्म असत्‌ है" एसा जानता है तो वह खयं भी असत्‌ 

ही हो जाता है । ओर यदि रेसा जानता है कि श्रम है, तो [ब्रहमेत्ता- 
जन ] उसे सत्‌. समञते है । उस्‌ पूर्वैकथित ८ विज्ञानमय ) का य 
जो ( आनन्दमय ] है शरीर-स्ित आत्मा है । अनर ८ आचार्यका रेसा 
उपदे छुननेके अनन्तर शिष्यके ) ये अनुप्र्न है-- श्या को$ अविद्वान्‌ 
पुरुप भो इस शारीरको छोडनेके अनन्तर परमात्माकोे प्राप्त हो सकता 

है £ जवा क विद्टान्‌ मो इस शारीरक छोद्नके अनन्तर परमात्माको 


अजु० ६ ] छाद्करभाव्यार्थं १३९ 
बा 
पराप्त होता है या नहीं १ [ इन प्र्वोका उत्तर देनेके व्यि आचार्य 
भूमिका बधते ह-- ] उस परमात्माने कामना की भ्त वहत हो जार्ज 
अर्यात्‌ मेँ उत्पन्न हो जा । अतः उसने तप किया | उसने तप करके - 
ही यह जो बुद्ध है इस सवरकरी स्वना कौ । इसे रचक्रर वह इसमें 
अनुप्रविष्ट हो गया । इसमे अनुप्रवेशन कर वह सत्यखरूप परमात्मा मूर्त - 
अमूर्त, [ देदकराददि परिच्छिनरूपसे ] कदे जानेधोग्य, ओर न कहै 
जानेयो्य, आश्रय-अनाश्रय, चेतन-अचेतन एवं व्यावहारिक सत्य-असत्य- 
रूपदह्यो गया । यद जो छुट है उसे ब्रहवेत्ता लोग (सत्यः इस नामे 
पृकारते दै । उसके धरिपयमें ही यह शोकः है ॥१॥ 
अप्नन्नेवातत्सम एव यथा- । जिस प्रकार जघद्‌ (अविद्यमान) 
९, | पदाय पुरुपार्थसे सम्बन्ध रखनेवाख 
सन्न पुरुपाथंसच- | नदीं होता न प्रकार वह | 
न्यव मवति | असत्त्‌-- समान 
र्मय॒स मनात | पुरपा्ेसे सम्बन्ध नीं रटने 
अपुरुपार्थसंबन्धी । कोऽसौ १ | दो जाता दै--उह कौन जो 
श्रम असत्‌--अविमान है रेसा 
योऽखद विद्यमानं वह्ञेति वेद | जानता है | ध्चेत्‌ शव्दका अर्थ 


सदसद्यादिनोमेदः 


ध्यदिः है । इसके तिपरीत शजो 
तख सम्पूर्ण॒तरिकर््पोका आश्रय, 
समस्त म्रदृत्तियोका वीजखूप ओर 
सम्पूर्णं विशचेपोसे रहित भी है वही 
रह्म है" ठेसा यदि को जानता दै 
[ तो उसे ब्रहमेत्तालोग सद्र समह्ते 
हैं इस प्रकार इसका आगेके वाक्यसे 
सम्बन्ध ह ] ] 

किन्तु ब्रह्मके अस्तित्वाभावके 
वरिपथमें हका क्योकी जातीदहै 
{ इसपर ] हमारा यदह कथन है 
कि ब्रह्म व्यवहारसे परे है । [ इसी 
च्य { व्यवहारे विपयभूत पदार्थो 


बरिजानाति चेद्यदि ! तद्िपर्थयेण 
यत्स्॑विकरपास्पदं सर्वभर्ति- 
ब्रीजं स्वविशेपप्रस्यस्तमितमप्य- 
सि तद्रल्येति षेद चेत्‌ । 


ॐ, ।\ 


छतः पृनराचङ्ा तनास्तल * 


ज्यवहारातीतस्वं न्रह्मण इति 


=, 


चरमः । व्यवहारविपये हि बाचा- 
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श्म्भणमात्रेऽस्िसवमाविता बुद्धि- 
स्तद्िपरीते व्यवहारातीते नासि- 
त्वसपि प्रतिपद्यते । यथा घटा- | 
दिव्यैवहारविपयतयोपपन्नः सं- 
स्तद्विपरीतोऽसनिति प्रसिद्धम्‌ 1 
एवं तरसामान्यादिहापि खाद्रस- 
णो नास्तित्वग्रत्याश्ङ्ा ! तसा- | 
टु्यते-अस्ि बह्षेति वचेद्ेदेति 1 
किं पुनः स्यात्तदस्तीति वि- | 
जानतस्तदाह-सन्तं बियमान- 





ब्रह्मरूपेण परमार्थसदात्मापन्न- 


(7 


मेनमेवंविदं भिदुर्समविदस्ततः 
तसाद सित्ववेदनात्सोऽन्येषां 


जहवद्धिज्ञेयो मवतीत्यरभः । 
अथवा यो नास्ति ब्ेति 
मन्यते स सर्वस्यैव सन्मार्मख 


बर्णाश्रमादिव्यवसालक्षणस्या्र- | ख्य 


५ 


मेदी, जोकि केवरु बवाणीसेदी 
उचारण करिये जानेवाले है, अत्ित्व- 
की भाव्रनासे भावित इई बुद्धि 
उनसे व्रिपरीत व्यबहारातीत पदार्थो- 
मे अस्ित्वका भी अनुभव नहीं 
करती; जैसे कि [ जठ लना आदि 
व्यवहारे धिपयस्यसे उपपन्न इअ 
घट आदि पदां “सतत ओर उससे 
विपरीत { बन्ध्यापुत्रादि ] असत्‌" 
होता दै-इस प्रकार प्रसिद्ध दै । 
उसी प्रकार उसकी समानताकरे 
कारण य्ह भी ब्रह्मके अवि्यमानत्व- 
के त्रिपयमें शंका हो सकती है । 
इसीष्यि कहा है-श्रह्म है-रेसा 
यदि कोई जानता है! इत्यादि । 


विन्तु चह ( ब्रह) है" ठेसा 
जाननेवाङे पुरुषको क्या फल मिक्ता 
है £ इसपर कहते है-बरहमवेततारोग 
इस प्रकार जाननेवाञे इस पुरुपको 
सत्-त्रियमान अर्थौत्‌ नह्मरूपसे 
परमाथ सत्खरूपको प्राप्त इआ 
समञ्चते हं । तात्प्यै यह है किं 
इस . कारणसे बह्मके अस्तिखको 
जाननेके कारण बह दृसररोकि खयि 


न्रह्मके समान जाननेयोग्य हो 
जाता है] 


अथवा जो पुरुष न्रह्म नदीं 
पसा मानता है बह अश्रद्धा 
के कारण, वणाश्रमादि व्यवस्था 

सारे ही दयभमार्गका, 


है 
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दथानतथा नासिस्वं प्रहिपद्यते- 
ऽबरह्मप्रतिपत्त्यर्थत्वात्तख । अत्तो 
नास्तिकः सोऽसनसाधुरूच्यते 
रोके । तद्िपरीतः सन्योऽस्ि 
बक्षेति चेद स तद्रख्प्रतिपत्ति- 
हेत सन्मागं वर्णाश्रमादिव्यव- 
खालक्षणं श्रदधानतयां यथा- 
वत्प्रतिषद्यते यसात्ततस्तसात्‌ 
सन्तं साधुमार्गखमेनं विदुः 
साधवः तसादस्तीस्येव जक्ष 
प्रतिपत्तव्यमिति वाक्यार्थः । 


तस्य पूर्वस्य विज्ञानमथस्यैप 
एव शरीरे विज्ञानमये भवः 
श्रारीर आत्मा । कोऽसौ १ थ एष 
आनन्दमयः । तं प्रति नास्त्या- 
शङ्का नासित्वे । अपोढसर्व 
विशेपत्वात्त॒ बङणो नास्तित्वं 
भ्ररयाशङ्ला युक्ता । सर्व॑सामा- 
न्याच ब्रह्मणः; । ` यखादेवमतः 
तसात्‌, अथानन्तरं श्रोतुः 
किष्यसयाचुप्र्ा आचार्थोक्तिमञ 
एते प्रा अचुप्रधाः । । 


असख प्रतिपादन करता है, 
क्योकि वहं भी ब्रह्मकी प्रापिके दही 
स्यि है ] अतः वह नासिक रोकमें 
असत्‌-असाधु कहा जाता है । 
इसके विपरीत जो पुरुप श्रम है" 
एसा जानता है वह सत्‌" है, 
क्योकि वह उस त्रह्मकी प्राप्तिके 
हेतभूत वर्णोश्रमादिके व्यवस्थारूप 
सन्मार्गको श्रद्धापूर्वकं टीक-ठीक 
जानता है । इसीच्यि साधुलोग उसे 
सत्‌ यानी शभ मार््मे सित जानते 
ह । अतः श्रह्म हैः रेसा दी 
जानना चादहिये-यह इस वाक्यका 


अर्थं है| 


उस विज्ञानमयका यदी शारीर- 
विज्ञानमय शरीरम रहनेवाड आत्मा 
है | वह कौन ? यह जो आनन्दमय 
है | उसके नास्ित्वमे तो कुक भी 
दाका नदीं है । किन्तु ब्रह्म सम्पूर्ण 
विदोष्णोसे रहित है शसथ्यि उसके 
अस्तित्वके अभावमे राका. होना 
उचित ही है । इसके सिवा ब्रह्मकी 
सवके साथ समानता होनेके कारण 
भी [रेसी शंका हो दी सकतो है]। 
क्योकि रेसी बात है इसस्यि अव- 
इसके अनन्तर श्रवण करनेवाढठे 
शिष्यके अनुप्रश्न है । आचार्यकी 
इस उक्तिके पश्चात्‌ किये जानेवले 
ये प्रश्न-अनुप्रश्न दै-- 
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वि 
उत अपि अबिद्वानघुं लोकं 


तैच्िरीयोपनिपद्‌ 
पी 

साभास्यं हि ज्रह्याकालादि- | 
चवदनरेदेन कारणत्वाद्विुपोऽ- | 
उखयप्राप्ठावाक्षेपः विषश्च | तसाद ॥ 


[ चह्धी २ 


आक्ाशादिका कारण दहोनसे 
ब्रहम विद्रान्‌ ओर अविद्धान्‌. दोर्नो- 
हीके स्थि समान दै । इससे 
अविद्ानको भी व्रहमकी प्राप्ति दोत्ती 


ऽपि नहाप्राप्रिरल्ङ्स्यते-। है-रेसी आरक्ता की जाती है- 


क्या कोई अविद्वान्‌ पुक्प भी इस 
शारीरक चछोडनेके अनन्तर इस सेकः 


परसातमानासतः ग्रस्य कश्चन, , अर्थात्‌ परमात्मा प्राप्त हो जाता 


चनशब्दोऽप्यर्थे; 
गच्छति प्राप्रोति किवान गच्छ- 
तीति द्विरीयोऽपि प्रश्नो द्रष्ट 


ग्योऽ्लुभ्ा इति बहुवचनात्‌ । | 
बिद प्रस्यन्यौ प्रौ । यच- । 


धिद्वान्सामान्यं कारणमपि बह 
न गच्छति ततो विदुषोऽपि 
बरह्मागसनसाशङ्सयते । अतस्तं 
परति प्रन आद्यो विद्वानिति \ 
उकारं च वश्ष्यमाणमध्तादप- 
छृप्य तकारं च पूर्व 
सादुतरब्दाद्व्यासव्याहो इत्ये- 
तसास्पवतशन्दं संयोज्य 
ए्च्छति--उताहो विद्वानिति , 


अ्रिहानपि | ई “कथन 





चन' इाव्द अपि 
(भी) के अधमे ह । “अथवा 
नहीं होता ४ यह इसके साथ 
दूसरा प्रश्च भी सम्नना चाहिये, 
यकि यँ अनुप्रश्नः" रसा वहु- 
वचनका प्रयोग किया गथा है | 


अन्य दो प्रश्न व्रिद्दानके विपयमें 
दे-त्रह्म सव्रका साधारणकारणहै, 
तव भी यदि अवदान उसे प्राप्त 
नहीं होता तो विद्धानके भी ब्र्मको 
पराप्त न होनेकी आका होती है; 
अतः उसके उदेर्यसे पृछ जाता 
है-+क्या विद्वान्‌ भीः आदि। 
[ मू मन्त्रम ] आगे कटे जानेषाठे 
उ को अगेत्ते खीचकर ओर 
पूर्वोक्त “उतः शब्दतसे उसमे स्त 
जोडकर “आढो" इस शब्दके परे 
उत, शब्द जोङ्कर्‌ (उताहो निद्रा 
इस्यादि प्रकारेसे पूता ` है- क्या 
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विद्वान्नसमबिदपि कथिदितः प्रे | कोई विद्यान्‌ अर्थात्‌. ब्रहवेत्ता भी 
"त . इस शरीरको छोडकर इस छोकको 
त्यां रोकं समर्सुते ्राप्नोति | प्रा कर ठेता है ? यदः मूले 
समन्डुते उ इत्येवं स्थिते, । 'सम्छते उ' रेसा पद्‌ था । उसमे 
त | अय्‌? अदेश करके [ “डोपः 
अयादेशे थरोपे च कृतेऽ शाकल्यस्य" इस ॒सूत्रके अनुसार 1 
' भ्य का लोप करनेपर "समदत उ 


कारख प्छुतिः समद्युता ३३ | रेसा प्रयोग सिद्ध होता है। फिर 








इति । विद्वान्समण्वुतेऽ्यं | धतः के अकारको प्ठुत करनेपर 
लोकम्‌ । विं „ ~ . | श्समद्ुता३उ' रसा पाठ इभा 
विद्धानपि न समहुत इत्यपरः है १ अथवा अविद्नूके समान 

विद्धान्‌ भी उसे प्राप्त नही होता ए 
ग्रश्चः। | 
द्वावेव वा प्रश्नौ विद्रद्विद्व-। अथवा विद्वान्‌ ओर अविद्ानूसे 
५ 3 ^ सम्बन्धित येकैवरङुदोहीप्रश्न है] 
बहु थ्य | भ 
दविपयों । बहुवचनं तु सामथ्यं नव वमतः अति वीर 
प्राष्प्रनान्तरपेक्षया धरते । , प्रश्चकी अपेक्ासे ही बहुवचन हो 
(1 _ | गया है। श्रह्म असत्‌ है-यदि 
असद्रक्षेति वेद चेत्‌ । असि देवा जानता क वथो क ~ 
ब्रह्मेति चेद्धेद' इति श्वणादस्ि | यदि रेसा जानता है देसी श्रुति 
50 ~ | होनेसे श्रय है या नीः एेसा 
नास्तीति ऽथ॑प्राप्नः कि- 

सीति संयस्ततोऽाह्ःकि सन्देह होता है । अतः श्र्महैया 
मसि नास्तीति प्रथमोऽचुग्रभः । | नदी यदह अर्थतः प्राप्त पदा अघ्ु- 
च्मणोऽपकषपातिसवादविदवान्‌ | परश दै। ओर बहम पक्षपाती है नहीं 

८ ~ ^ , , | इसच्यि अविद्वान्‌ उसे प्राप्त होता 

गच्छति न गच्छतीति द्वितीयः । | है या नहीं ¢ यह्‌ दूसरा जलुपरश् 
बह्मणः समत्वेऽप्यिदुष इव | है । तथा ब्रहम समान है, इसच्यि 


नथ 


१७४ दैत्िसीयोपनिषद्‌ [ चीर 
[रा का च णी 
बिदुषोऽप्यससनमाशङ्यते 1 व भी 
~ समतु इति बरह्यप्राप्निके विपयम ‹विद्यान्‌. उसे ग्राप्त 
विद्ान्समषडुे न सममत इ होता है यानर्दीं ?रेसी शंकाकी 
तृतीयोऽपरः । जाती है । यह तीसरा असुप्रश्न है । 

एतेषा प्रतिवचनाैषु्रग्रन्थ | = अआगेका प्रन्य इन परश्नौका उत्तर 
ठेनेके ट्ि हयी आरम्भ किया जाता 

दद्यणः सत्ल- आरभ्यते } तत्रा- | है । उसमे सव्रते पदे ्रह्वके 
स्पलसाष्नम्‌ ्ित्वमेव तावदु- | अस्तिक ही वर्णन किया जाता 
च्यते । यचोक्त॑ “सस्यं ज्ञान- | है 1 ध्रह्य सव्य ज्ञान ओर अनन्त है" 
नन्तं ब्रह्म इति, तच कथं | रेषा जो पठे कह चके है सो 
छस्यत्वभित्येतद्वक्तव्यसितीदय- | ब्रह्मकी सत्यता किस प्रकार 


© इस „ ( है--यह चतखना चाहिये } इस- 
च्यते स्वोकत्यैव सस्यत्वणच्यते ) | पर॒ कहते दह-उसकी सत्ता 


उक्तं हि ““सदेव सत्यम्‌" इति । वतखनेसे हयी उसके सत्यतका भी 
प्रतिपादन हो जाता है 1 “सत्‌ ही 
अ सत्य है" रेसा अन्यत्र कहा भी 
ते \ कथमेवमथेतावशम्यतेऽस्य | है । अतः उसकी सत्ता बतलानेसे 
ग्रन्थख शन्दादुगमात्‌ । अने- दी उसका सत्यत्व भी वतला 
दिया जाता है । चिन्तु इस म्रन्थ- 
का भो यदी तात्पर्य है---यह कैसे 
वाक्यानि ^^तत्सत्यमित्याच- | जाना गया ? इसपर कहते है-- 
ते ( तै° उ० २।६। १) | ब्दोके जजुगमन ( अभिप्राय ) सेः 
= क्योकि ८९ ._; 
“यदेष आकाल आनन्दो न | १» उ सतय है-रेसा कहते 
व है" “यदि यह आनन्दमय जाकाश 
१) | न शेता” आदि अगेके वाक्य भी 
इत्यादीनि । इसी जथैसे युक्त है । 


तसात्सत्वोक्त्येव सत्यस्वसुच्य- 


सैष इर्थनान्वितान्युत्तराणि 
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तन्रासदेव नस्ेत्याशचङ्कयते । 
कात्‌ १ यदस्ति तदिशैषतो 
गद्यते यथा घटादि 1 यासि 
तजोपलम्यते यथा शद्चविपाणा- 
दि 1 तथा नोपलभ्यते बरह्म । 


तसाद्िशेपतोऽग्रहणानास्तीति । 
तन्न; आकाश्चादिकारणत्वा- 


द्रह्मणः । न नाति ज । कसा- 
दाकाद्चादि हि सवं कार्यं बरह्मणो 
जातं गद्यते । यखाच्च जायते 
करिचिचदस्तीति चं लोके; यथा 
घटाद्छुरादिकारणं खद्रीजादि । 


तसखादाकाशादिकारणत्ादस्ि 


न्रद्य। . 
न चारतो जातं किंचिद्‌ 


गृदयते लोके कार्यम्‌ । असत्रेना- | 


. इसमे यह आदंका की जाती है 
किं ब्रह्म असत्‌ ही है । रेसा र्यो 
दै १ क्योकि जो वस्तु होती है वह 
विदोपरूपसे उपच्च्य इभा करती 
है; जैसे कि धट आदि | ओर जो 
नदीं होती उसकी उपङन्धि भी नहीं 
होती; जेसे-शाशश्च गादि । इसी 
प्रकार ब्रह्मकी मी उपर्न्धि नहीं 
ह्योती । अतः विशेषरूपसे ग्रहण न 
किया जनके कारण बह है नदीं | 

ेसी बात नदीं है, क्योकि ब्रह्म 
आकाशादिका कारण है | ब्रह्म नीं 
है-रेसी वात नहीं है । क्यों नदीं 
है ? क्योकि त्रह्मसे उत्पन्न इ 
आकाञादि सम्पूर्ण कार्यवर्भ 
देखनेमे आता है । जिससे किसी 
वस्तुका जन्म होता है बह पदार्थ 
होता ही है-रेसा लोकम देखा गया 
है; जैसे कि धट ओर अङ्करादिके 
कारण गरृत्तिका एवं वीज आदि । 
अतः आकाश्ादिका कारण -होनेसे 
ब्रह्म है ही । 

, छोकमे असते उत्पन * इभ 
कोई भी पदार्थ नहीं देखा जाता 1 
यदि. नाम-रूपादिः कार्यवर्गं भसतूसे 


मरूयादि कार्यं निरात्मकत्वा- | उत्पतन इ द्योता तो बह निराधार 
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१७६ कैत्िरीयोपनिपद्‌ [ चष्ट 


प्नोपरभ्येत । उपलस्यते त; | हेनेके कारण प्रहण दी नरी किया 
जा सकता था | किंन्तु चह ग्रहण 
विया ही जाता है; इसय्यि ब्रह्म है 


(4) 


तसादस्ति बह । असत्ेर्कार्य 


यृद्यभाणमप्यसदस्वितमेच तत्‌ | दी । यदि यद कार्ये असते 
उत्पन्न हआ होता तो अ्रहण क्रिवि 

स्यात्‌ 1 न चेवसू; तसरादस्ति | जानेपर भी अतदास्मक ही ब्रहण 
क्रिया जाता | किन्तु रेत्ती वात है 
। नहीं । इस्य्यि व्रसहै ही । इसी 
(छा०उ०६।२।२) इत्ति | सम्बन्धे “असत्ते सत्‌ कैसे उत्पन्न 
| हो तकता है" रेसी ए अन्य 
श्रतिने वुक्तिपूर्वक असवसे सतक्रा 
मन्दाचरे स्यायतः । तसातपदेव | जन्म होना असम्भव्र वतलया है । 
इसय्यि त्रम सत्‌ ही है-यदही मत 


ह्च तत्र । “कथमसतः सजायेत 


श्ुत्थन्तरमसतः सजन्मासंभव- 


नेति इुक्तम्‌ । ठीक दहै । 
तद्यदि भ्द्रीजादिवत्कारणं | शंका-यदि ब्रह्म शृत्तिका ओर 
सादचेतनं ता १ वीज आदिके समान [ जगत्का 
उपादान ] कारण है तो चह अचेतन 
होना चाहिये । 


न, कामयिटृत्वात्‌ । न हि | समाघान-नही, क्कि बह 

क „ | कामना करनेवाय है | खोकमे कोई 

नणनिव्लरूपलकामयित्रचेतनमसि | भी कामना करनेवाद्या अचेतन नहीं 
©. 

` चिन्न लोके 1 सर्वज्ञं दि | इभा करता । नह सर्वज्ञ है-यह 


जहेत्यवोचाम-। अतः कास॒यि- | हम परे कह चके है । .अतः 
चृत्वोपपतति उसका कामना करना भी युक्त 
त्वोपपत्तिः । ही ह। 
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कासयित्त्वादखदादिवदना- 
सकाममिति चेत्‌ १ 


नः स्वातर्त्यात्‌। यथान्यान्‌ 
परवशीकृत्य कामादिदोषाः 
भरवरैयन्ति न॒ तथा बरह्मणः 
ग्रवतंकाः कामाः । कथं तर्हि 
सत्यज्ञानलक्षणाः स्वात्मभूतत्वा- 
दविछद्धा न तैर्बह्य प्रषस्य॑ते । 
तेषां तु तत्प्रवर्तकं नद प्राणि- 
कमपिक्षया । तसात्छातन्त्यं 
कामेषु ब्रह्मणः 1 अतो नानाप्त- 
कामं व्रह्म । 


साधनान्तरानपेक्षत्वाच } किं 
च यथान्येपामनात्मभूता धमौ- 
दिनिमित्तपेश्षाः कमाः खात्म- 
व्यतिरिक्तकारयकरणसाधनान्त- 


-रापेश्षाथच न तथा ब्रह्मणो निमि 


श्चक्रा-कामना करनेवाटा होनेसे 
तो वह हमारी-व॒म्हारी तरह अनाप्त 
काम(अपूर्णं कामनावाा) सिद्ध होगा । 


समाधान-रेसी वात नहीं है, 
क्योकि वह खतन्तर है । जिस प्रकार 
काम आदि दोष अन्य जीरको 
विवशा करके प्रवृत्त करते दहै 
उस प्रकार वे ब्रह्मवे भ्रवर्तक नदीं 
है) तो वे कैत है १ वे सत्य-ज्ञान- 
खख्प एवं खात्मभूत होनेके 
कारण विद्यद्ध है । उनके द्वारा 
ब्रह्म प्रदत्त नदीं किया जाता; बल्कि 
जी्वेकि प्रारन्ध-करमेकी अपेक्षासे 
वह ब्रह्म दी उनका प्रवर्तक है। 
अतः कामनाअकि करनेमे ब्रह्मकी 
खतन्त्रता है । इसथ्यि ब्रह्म अनाप्र- 
काम नहींहै। 


किन्हीं अन्य साधर्नोकी अपेश्चा- 
वाख न होनैसे भी कामनाओकि 
विपये ब्रह्मी खतन्नता है । जिस 
प्रकार धमीदि कारर्णोकी अपेश्ता 
रखनेवारी अन्य जीर्वोकी अनाभू 
कामना अपने आत्मासे अतिरिक्त 
देह ओर इन्ियरूप अन्य साधर्नो- 
की अपेक्षावाटी होती हैँ उस प्रकार 
ब्रह्मको निमित्त आदिकी अपेक्षा 


१९८ दैच्विरीगेःपनिषद्‌ { च्ही २] 
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ताचपेधत्वम्‌ । किं तदि खारम- | नदीं होती । तो त्रल्की कामना 
कैसी होती है १ वे खात्मासै 
सोऽनन्याः 1 । अमिन द्योत ह । 
तदेतदाह सोऽकामयत स ¦ उसीके तरिपयमे श्रुति कहती है- 
1 (= [8 च 
त .। उसने कामना की-उस आत्मने, 
= ८ जिससे कि आकार उत्पतन हआ 
चदनचनस्तदसः = 
॥ संभूतोऽकामयत ¦ है कामनाकी 1 किस प्रकार 
कामितचाच्‌ ! कथ्‌ ? बहु स्यां । कामना की १ मै वहुत-अधिक 
चड़ परभूतं खां भवेयम्‌! कथमे- ¦ रूपमे हौ जां । अन्य पदार्यमं प्रवेश 
= ५. , ¡ किये चिना ही एक वस्तुक वहुख्ता 
कखार्थान्तरानलुप्रवेशे बहुत्वं ; कैसे हो सकती है ? इसपर कते 
! ८ प्रजायेय - 
सादिल्युच्यते। परजायेयोत्पयेय । | हे य' अर्यात्‌ उत्प होऊं । 
नायं । यह ब्रहका बहत होना पुत्रकी 
न हि पुप्रोरपत्येवा्थान ¦ उत्प्तके समान अन्य वस्तुविपरयकं 


४ ॥ ~> = ५ [~ = 
बहुमबनम्‌, कथं तिं १ आत्स- | ती ६ । तो भिर्‌ कसा हं ६ अपने- 
० अन्यक्तख्पसे स्थित नाम-रूर्पोकी 

ना व्यः | अभिव्यक्ति द्वारा ही [ यह अनेक 
क्त्या । यदात्मसखे अनभि- | ख्प होना है] । जिस समय 
व व्यानियेते आत्मामं खित अन्यक्त नाम ओर 
व्यक्ते नामसूपे च्या रपाको 
हि र रू्पोको व्यक्त किया जाता है उस 
गासरूप आत्मखदूपापारेत्यागे- | स्मय वे अपने खरूपका त्याग किये 


नेव. त्रहमणाप्रनिभक्तदेशकाले विना ही समस्त अवस्वाओमि ब्रह्से .. 
सर्बाधखाद व्यायत अभिन्न देश ओर कारम ही व्यक्त 

सवार्खासु = तदा | कयि जते हैँ} यह नाम-रूपका 

तन्नामरूपव्याकरणं नद्णो वह | व्यक्त करना ही ब्रह्का वहत होना 
4 = । 

भवन्‌ । नान्यथा निरवयवख है । इसके सिवा ओर किसी रकार 


निरवयव ब्रहमका वहुत अथवा अल्प 
| ब्रह्मणो बद्ुत्वापत्तिरुपयद्यतेऽरप्‌- | होना सम्भव नदं है, जिस प्रकार 
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त्वं वा } यथाकाशस्यारपत्वं बह्- | कि आकाशका अल्पत्व ओर वड्त्व 


त्वं च वस्त्यन्तरकृतमेव । अतस्त- 


दद्धारेणेवात्मा चह मवति । 

न द्यात्मनोऽन्यदनात्मभूतं 
तसप्रविभक्तदेश्षकाटं दस्मं व्यव- 
दितं तिम्रहृष्ं भूतं सवद्धविष्यदा 
चस्तु धिते) अतो नामरूपे 
सर्वाचस्थे ्रदणैवात्मवती, न 
बह्म तदात्मकम्‌ । ते तस्मत्या- 
स्याने न स्त एषेति तदात्मके 
उच्येते । ताम्यां चोपाधिस्यां 
्ञवृ्ञेयक्ञानरब्दार्थादिसवैसं- 
न्यवहारभाण्ह् 

स॒ आतत्मैवंकामः संस्तपो- 
ऽतप्यत । तष इति ज्ञानयुच्यते । 
“यस्य ज्ञानमयं तपः" (ञ्ु° उ० 
१1१1८) इति शरत्यन्तरात्‌) 
आप्चकामत्वाचेतरस्यासंमव एव 


भी अन्य वस्तुक दी अधीन है 
[ उसी प्रकार ब्रह्मका भी है] अतः 
उन ( नाम-्पो) के द्वारा ही ब्रह्म 
बहुत हो जाता है । 

आत्मासे भित अनात्मभूत, तथा 
उससे भिन देका-कार्मँ रहनेवारी 
कोई मी सुदधम, व्यवहित (ओटवाढी); 
दूरस्थ, अथवा भूत या भविष्यकाटीन 
वस्तु नहीं है । अतः सम्पूर्ण 
अवस्थाओंसे सम्बन्धित नाम ओर 
खूप त्रह्मसे ही आत्मवान्‌ है, किन्तु 
ब्रह्म तद्रूप नहीं है । व्रह्मका निपेध 
करनेपर वे रह द्वी नीं सकते, 
इसीसे वे तद्रूप कटेः जाते हँ । उन 
उपाधियोसे ही ब्रह ज्ञाता, ज्ञेय ओर 
ज्ञान-इन रा््दोका तथा इनके अर्थं 
आदि सव प्रकारके व्यवहारका पात्र 
वनता है] 


उस आत्मान एेसी कामनावाढा 
ह्योकर तप किया | तपः शब्दस 
यदोँ ज्ञान का जाता है, जैसा कि 
"जिसका ज्ञानरूप तप है" इस अन्य. 
श्ुतिसे सिद्ध होता है । आ्ठकाम 
होनेके कारण आत्माके व्यि अन्य 


-तप तो असम्भेने हयी है । “उसने 


तपसः! तत्तपोऽतप्यत त्वान्‌ । । तप किया" इसका ताप्यं यह है 


१५० 
[1 या 
शुज्यसानजसद्गवनादिविषयामा- 
रोचनामकरोदासेच्यर्थः ¦ 

स एयवमसारोच्यं तपस्तप्त्वा 
भ्राणिकमोदिनिमित्तादुरूपमिदं 
सवं जगदेशतः कारतो नाघ्ना 
स्पेण च यथाञुभवं स्वैः 
प्राणिभिः सर्वाबस्थेरलुभूयमानम- 
छजत सुवाच्‌ } यदिर्द किं च 
यत्ति चेदसविगरिष्टम्‌ 1 तदिदं 
जगत्युष्च किमकरोदित्युच्ते- 
तदेव सृषं जगदनुप्ात्रिदिति। 


तत्रैतचिन्त्यं कथमनुप्राधिक्ष- 





त्ख जगदद़- दिति । किं यः 
ऋ सषा स तेनेवास्म्‌- 


नालुप्राविश्दुतास्येनेति, किं ता- | 
च्युक्तम्‌ १ क्त्वाप्रत्ययश्रवणाद्यः 
सरष्टा स एवायुप्राधिशदिति 1 


नि म कलाः मत्यपूरकाच्न पर अ --- म्रत्यय पूक्रालिकि क्रियाम 
अयमं करः या “केः प्रत्यय होता है; जच 


इलाके ] घमकाया !° इखमे यड नियम 


सख्य क्रियाका कतां एक दी होता ह ज्ेसे 
क्रिया धवुछाकरः तथा मुख्य क्रिया प्मकरायाः 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


५ अ क क = ५ = =. वय अ क म. 





[ च्छीर 


करि आत्माने रचै जानेवाठे जगत्कौ 
रचना आदिके विपये आवना कौ । 


इस प्रकार आलोचना अर्थात्‌ तप 
करके उसने प्राणियोके कर्मादि 
निमित्तके अनुप इस सम्पूर्ण 
जगतको रच्च, जो देश्च, काठ) 
नाम ओरं स्यसे यथाञुभव सारी 
अवस्थाअओमे सित सभी प्राणिर्योद्ारा 
अनुम किया जाता है) यह लो 
कु है अयत्‌ सामान्यरूपसे यह 
जो ङु जगत्‌ है इसे रचकर उसने 
क्या किया, से बतख्ते है-बह उस 
स्वे इए जगते दही अनुप्रविष्ट 
हो गया] 


अव यहाँ यह चिचारना है कि 
उसने किस प्रकार अनुप्रबेखा किया? 
जो ष्टा था, क्या उसने खखरूपसे 
हयी अचुप्रवेश्च किया अथवा किसी 
ओर खूपसे £ इनमे कौन-सा पक्ष 
समीचीन है £ श्रुतिमे { “सृष्टा श्च 
क्रियाम } क्वा भरत्यय होनेसे तो 
यही ठीक जान पडता है किजो ष्टा 
था उसने पीछे प्रवेश भी किया 1# 
इञा करता है) हिन्दी इसी 
“शमने इयामको बुखार {या 
दता है कि पूर्वकाच्कि न्या जौर 
करि उपयुक्तं वाक्यम पूर्वकाखिकि 
इन दोनोका कतौ "रामः ही ह । 
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नु न शुक्तं युद्रच्चेत्कारणं 
ह्म तदात्मकत्वात्का्यख । का- 
रणमेव हि कायौत्मना परिणत- 
मित्यतोऽप्रविष्ट इव कार्योत्पत्त 
रूप्व एथक्षारणस्य पुनः प्रवेशो- 
ऽ्खुपपन्नः ) न्‌ हि षटपरिणाम- 
व्यतिरेकेण गदो धटे प्रवेशो- 
ऽस्ति । यथा धटे वचूर्णात्मना 
खदोऽ्ुपरवेश एवमन्येनात्मना 
नामरूपकार्यऽयुभ्रवेश आमन इति 
चेच्छुत्यन्तराच “अनेन जीवेना- 
त्मनायुप्रविश््य'' ( छा० उ० ६} 
२।२) इति । 

मैवं युक्तमेकस्ाद्रङणः । स- 
दात्मनस्त्नेकस्वात्सावयवत्वाज् 
युक्तो षटे शदभुर्णात्मना्ु- 
प्रवेशः! खदशणैसाप्रविष्देश- 


वनवा । नं स्वात्मन एकत्वे 


इसी प्रकार 'अनुप्राविद्ात्‌" ओर यष्टा 
ही होना चाद्ये । 


पूवं ०-यदि ब्रह्म मृ्तिकाके 
समान जगत्का कारण है तो 
उसका कायं तद्रुप होनेके कारण 
उसमे उसका प्रवेश करना क्म्भव 
नही है । क्योकि कारण ही कार्यरूप- 
से परिणत इआ करता है, अतः 
किसी अन्य पदार्थके समान पठे 
विना प्रवेश किये कार्यकी उत्पत्तिके 
अनन्तर उसमें कारणका पुनः प्रवेश 
करना सर्वथा असम्भव है ? घटखूप- 
मँ परिणत होनेके सिवा मृत्तिकाका 
घटम ओर कोई प्रदेशा नदीं हा 
करती । हयँ, जिस प्रकार ध्म चूर्ण 
८ वाद्ध ) रूपसे गृत्तिकाका अलु- 
ग्रे ह्येता है उसी प्रकार किसी 
अन्य रूपसे आत्माका नाम-रूप कार्यमे 
भी अनुप्रवेश हो सकता है; जैसा 
किं “इस जीवरूपसे अनुप्रवेश करके? 
इस अन्य श्रतित्े प्रमाणित ह्योता है 
-यदि एेसा मानं तो ? 

सिदानन्ता-रएेसा मानना उचित 
नदीं है, क्योकि ब्रह्मतो एक दही 
है । गृत्तिकारूप कारण तो अनेक 
जर सावयव होनेके कारण उसका 
धस्मे चूर्णरूपसे अनुप्रवेश करना मी 
सम्भव है, क्योकि गृत्तिकाके वचूर्णका 
उस देशम प्रवेद नीं है; किन्तु 
आत्मा तो एक है, अतः उसके 


इन दोनो क्रियाओंका कत मी जह्य 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ {+ गभ 
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सति निरयरस्वादश्रविष्देशा- | निरवयव जर उसे अप्रविष्ट देदाका 

अमाव होनेके कारण उसका प्रवेश 

भाच प्रवेश्च उपपद्यते । कथं | करना सम्भव नहीं है } तो फिर उसका 

| प्रवेशय कैसे ह्येना चाहिये १ तथा 

तहि प्रवेशः स्यात्‌ । युक्तश प्रवेशः | उसका प्रवेश दोना उचित ह है,. 

~>, । क्योकि उसीमे अचुप्रवि्ट हो गयां 
श्ुतत्वाचदेवायुप्राविशदिति । ' ठी श्रति है । 

साबयनमेबास्तु तहिं । साचे-, पूर्वे ०-तव तो व्रह्म सावयव ही 


` होना चाये } उस अवस्थामे 
यवतवान्धुखे हस्तप्रवेशवत्राम्‌- ' सावयव होनेके कारण सुखमे हाथका 


प्रे होनेके समान उसका नाम-खूप 
स्पा जीवात्मनाज्चपवेशो धक्त | कार्यम जीवरूपसे प्रवेरा होना टके 
एति चेत्‌ ! 


हयी दोगा-यदि रेसा कँ तो 


नाशल्यदेशस्यात्‌ । न हि | तिदान्त-न्ी; क्योकि उससे 
शत्य कोई देश नदीं है | कार्य 

कायौर्मना परिणतस्य नाम- | रूपमे परिगत इष ्रहमका नामरूप 
| कार्यके देशस अतिरिक्त ओर वो 

रूयकायैदेशब्यतिरेकेणात्मशल्यः | जपनेसे सत्य देर नदी है, जिसमे 
उसका जीवशूपसे प्रवेश करना 

्रदेशोऽस्ति यं भविशेजीवात्मना } | सम्मव हो ! ओर यदि यह मानो 
किं जीवात्माने कारणम ही प्रवेश 

कारणमेव चेसपरविरेखीवात्मत्वं | करिया तव तो वह अपने जीवलको 
ही त्याग देगा, जिस प्रकार कि 

जल्लाच्था घटो खतप्वेश्चे रत्वं | षडा रृत्तिकामे प्रवेश करनेप्र 
" | अपना षेट््व त्याग देता है | तथा 


जहाति: । तदेवानुप्राबिश्चदिति | उसी अनुप्रवष्ट हो गया, इस 


तिस भी कारणमे अुप्रवेदा करना ` 
च शतनं कारणानुप्रवश युक्तः! । सम्भव नही है । ॥ 
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शाद्करभाष्यार्थं 
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= आ ~ 


कार्यान्तरभेव स्यादिति चेत्‌ १ 

तदेवाचुप्राविशदि.ति जीबात्मरूपं 
ू कायं नामरूपपरिणतं कार्यान्तर- 

सेवापद्यत इति चेत्र ? 

नः; विरोधात्‌ । न हि धटो 
यरान्तरमापयते । वग्यतिरेक- 
श्ुतिविरोधाच 1 जीचख नाम्‌- 
रूपकारयव्यतिरेकानुबादिन्यः 
श्रुतयो विरुष्येरनच्‌ । तदापत्तौ 
मोक्षासंमवाच ! न हि यतो 
य॒च्यमानस्तदेवापदते ! न हि 
भूखलापत्तिबद्धस्य तस्करादेः । 

वाह्यान्त्भेदेन परिणतमिति 
ववेत्तदेव कारणं हय चरीराया- 


धारस्वेन तदन्तजीवात्मनाघेयः 
त्वेन च परिणतमिति चेत्‌ १ 


पूव ०-किंसी अन्य कार्यम ही 
ग्रे किया-यदि रसा मानें तो १ 
अर्थात्‌ (तदेवानुप्राविशत्‌ इस 
श्रुतिके असार जीबात्मारूप कारये 
नाम-रूपमे परिणत इए किसी अन्य 
कार्यको ही प्राप्त ह्यो जाता है-यदि 
रेसीवातद्ोतो? 


पिचार्न्वा- नदी, क्योकि इससे 
विरोध उपस्ित होता है । एक घडा 
किंसी दूसरे धड़म दीन नहीं हो 
जाता । इसके सिवा [ रेसा मानने- 
से] व्यतिरेक श्रुतिसे विरोध मी 
होता है । [ यदि टेसा मानेगे तो ] 
जीव नाम-रूपात्मक कार्ये व्यति- 
रिक्ते ८ मिन ) है-रेसा अनुबाद 
करनेवाटी श्रुति्योसे विरोध दहो 
जायगा ओर टैसा होनेपर उसका 
मोक्ष होना मी असम्भव होगा । 
कर्योकिं जो जिससे द्ुटनेवाखा होता है 
वह उसीको श्राप्त नदी इ करता; 
जंजोरसे वैधे इए चोर आदिका 
जंजीररूप ह्यो जाना सम्भव नहीं है } 


धर्म ०- वही बाह्य ओर आन्तरके 
भेदसे परिणत हो गया; अर्थात्‌ 
वह कारणरूप बह्म ही शरीरादि 
आधारखूपसे बाह्य ओर आधेय 
जीवरूपसे उसका अन्तर्वर्ती दों 
गया-यदि एेसा मानें तो. £ 


# अर्थात्‌ जीवको सो नाम-रूपात्मक कार्यते युक्त होना इष्ट हैः फिर 


वह उखीकों क्यो आप्त दोगा १ 


> ^~, 
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न; बहिःटख प्रवेश्षोपपत्तेः) न 
हि यो यखान्तशस्थः स एव 
तत्मविष्ट उच्यते 1 चहिशटस्याचु- 
भ्रवेशचः खात्पेशन्दाथेस्यैवं 
इष्टत्वात्‌ । यथा गृहं कृता 
प्राविशदिति । 

जरुषयकरादिष्तिविस्पवस्पर- 
वेशः स्यादिति चेन्न; अपरिच्छि- 
चरस्वादमूतैतवाच । परिच्छिन्नख 
मूरत॑सान्यखान्यत्र॒प्रसादख- 
भावके जलादौ श्ंकादिग्रतिवि- 
भ्बोदयः स्थात्‌ । नं त्वात्मनः, 
अमूरतस्वादाकालादिकारणस्या- 
त्मनो व्यापकत्वात्‌ । तद्विभङृषएट- 
देशप्रतिषिम्वाधारवस्त्यन्तराभा- 
चाञ् प्रतिविभ्बचसप्रेशो न 
युक्तः । 

एवं तहिं नैषास्ति प्रवेशो न 


च मत्यन्तरथुपरुभामहे (तदे- 


सिदारन्ता-नदही, क्योकि प्रवेश 
बाहर रहनेवाङे पदार्थका ही हो 
सकता दै । जो जिसके भीतर 
सित है वह उसमे प्रविष्ट हा 
नहीं कहा जाता । अनुप्रवेश 
तो वाहर रहनेव्राटे पदार्थका ही 
हयो सकता है, क्योकि शरवे 
खाब्दका अर्थं रेषा ददी देखा गया 
है; जेते कि "वर्‌ वनाकर उसमें 
प्रवेश किया" इस वाक्यम । 


यदि कहो कि ज्म सूर्यकर 
ग्रतिविम्ब आदिके समान उसका 
प्रवेशहो सकता है, तो रसा 
कहना भी ठीक नीं है, स्योकि ब्रह 
अपरिच्छिन ओर अमूर्तं है } परि 
च्छि ओर मूर्त॑रूप अन्य पदार्योका 
हयी खच्छखभाव जठ आदिः अन्य 
पदा्ेमिं सूर्यकादिरूप प्रतिविम्व 
पड़ा करता है; किन्तु आत्माका 
म्रतिविम्ब नदीं पड़ सकता, क्योकि 
बह अमूतं॑है तथा आकादादिका 
कारणरूप आत्मा व्यापक भी है । 
उससे दूर देशम स्थित प्रतितिम्वकौ 
आधारभूत अन्य वस्तुका अभाव 
होनेसे भी उसका प्रतितिम्बकरे समान 
प्रवरे होना सम्भव नहीं है 


पूर्व०-तत्र तो आत्माका प्रवेश 
होता ही नही-ङ्सके सिवा 
'तदेवाचुप्राविशत्‌ इस श्रुतिकी ओर 
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चानुप्राविशषद्‌ः इति श्रुतेः । 
शरुतिथ नोऽतीन्द्रियबिषये विज्ञा- 
नोत्पत्तौ निमित्तम्‌ । न चाखा- 
दवाक्याद्यलवतामपि विज्ञानु- 
त्पद्यते । हन्त तद्यनथंकत्वादपो- 
हछमेतदाक्यम्‌ 'तर्खुष्रा तदेवालु- 
म्राविक्षत्‌" इति । 

न, अन्ार्थत्वात्‌ । किमू 
मसाने चर्चा 1 प्रकृतो हयन्यो 
तिवक्षितोऽख वाक्यय्यार्थोऽसि 
-स सर्तन्यः ) (नहमविदाभोति 
परम्‌” ( त° उ० २।१।१) 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं बह्म” ( तै° 
उ० २।१।१) शो वेद 
निहितं गुहायाम्‌” ( तै° उ° 
२।१।१) इति तद्विज्ञानं 
च विवक्षितं प्रकृतं च तत्‌ । 
रह्मखसूपाचगमाय चाकराश्चाय- 
नरमयान्तं कायं प्रदरितं बह्मा 
चुगमथारन्धः ) तत्रान्नमयादाः 


कोई गति दिखायी नदीं देती। 
हमारे ८ मीमांसककि ) सिद्धान्ता- 
सार इन्द्रियातीत विपर्योका ज्ञान 


-होनेमे श्रुति ही कारण है । किन्तु 


इस वाक्यसे बहत यज्ञ करनेपर मी 
किसी प्रकारका ज्ञान उत्पन नीं 
होता । अतः खेद है कि (तत्सृष् 
तदेवानुप्राविशत्‌” यह वाक्य अर्थसूल्य 
हयोनेके कारण त्यागने ही योग्य है | 


सिद्धान्ता-रेसी बात नदीं है, 
क्योकि इस वाक्ष्यका अर्थं अन्य ही 
है । इस प्रकार अप्रासङ्खिक चर्चा क्यो 
करते हो £ इस प्रसंगमें इ वाक्य- 
को ओर ही अर्थं कहना अभीष्ट है। 
उसीको स्मरण करना चाहिये 1 “रह्म 
वेत्ता परमात्माको प्रा कर ठेता है” 
^ध्रह्म सत्य, ज्ञान जीर अनन्त हैः” 
“जो उसे बुद्धिख्प गुदम छिपा 
इआ जानता है” इत्यादि वाक्योद्रारा 
जिसका निूपण किया गया है 
उस ब्रह्मका ही विज्ञान यद्या बतखना 
अभीष्ट है जौर उसीका यों प्रसङ्ग 
भी है । ब्रह्मके खरूपका ज्ञान प्राप्त 
करनेके च्वि ही आकादिसे केकर 
अनमयकोशपर्यन्त सम्पूर्ण ॒कार्य- 
वर्म दिखलाया गया है तथा ब्रह्मा- 
जुमवका प्रसद्ध भी चर ही रहा 
है । उसमे अन्नमय आत्मासे भिन 


त्मनोऽन्योऽन्वर आत्मा प्राण- | दूसरा अन्तरात्मा प्राणमय है 


१५६ लैत्तिसियोपनिपद्‌ [ चस्टीर 
[1 व 2 5 2 3 2 4 1 0 म 7 <~ 
सयसतदन्तसनोमयो रचिज्ञानसय । उसका अन्तर्वतीं मनोमय ओरं फिर 
इति विकञानगुदायां प्रयेितसव् विज्ञानमय है ¡ इस प्रकार आ्माका 
2 विज्ञानगुहामे प्रवेदा करा दिया गया 
ववानन्द्मयो विशिष्ट आतपा , है, जर बँ आनन्दमय रेते विदि 
प्रद्रितः 1 | आत्माको परदर्दित किया गया है। . 
४ ~ । इसके अग्रे आनन्दमय-इस 
अत्तः न्दमयलिङ्घाधि- ' ९ 
र वा का , लिद्वके ज्ञानद्वारा आनन्दके उत्वध- 
मदरेणानन्दविुद्धयवसानं । का जवसानमूत जसा जो समपूर् 
आत्मा ब्रह्न पुच्छं प्रतिष्टा स॒र्च- ¦ विकल्पक आश्रयमूत एवं निर्विकल्प 
विकरपास्पदो निविकस्पोऽखा- : वल ह तथा { आनन्दमय कोडाकी ] 
मेव शुदायामधिगन्दष्य इति पुच्छ प्रतिष्ठा है, वह इस गुहाम ही 
सव॒ गुह्यायामाचगन्तव्य इति | अनुम कयि जाने योग्य है- 


तसप्रवेशषः प्रकरप्यते । न हयम्थ- | इसस्यि उसके प्रवेशयकी कल्पना 


योपरम्यते अक्ष निर | कौ गयी है । निर्विेष होनेके कारण - 
न | नद [बुद्धिरूप शुके सिवा ] ओर 
विशपसंबन्धो दयुपरुन्धिदेतु- 


करीं उपरून्य नहीं द्योता, क्योकि 

विरोपका सम्बन्ध ही उपट्न्धिमे हेतु ` 

र ‡ द्रां ९ ^ २ ६ 

४ राहोधन्द्राकमिरिष्ट- | देखा गया है, जिस प्रकार कि राह- 
संन्पः  एवमन्तःकरणयुहासम- | क उपर्य चनमा अया सू 
नषे रूप विरोषका सम्बन्ध । इस प्रकार 
सबन्धो जबणं उपरब्धिेतुः । | अन्तःकरणरूप गुहया ओर्‌ आसा- 
संनिकपादवमासात्मकल्वा धान्त का सम्बन्ध ही त्रहकी उपट्न्धिका 
'वकत्वाबान्तः हेत हि, क्योकि अन्तःकरण उसका 
करणस | ^ र --  समीवती ओर्‌ मरकाशखरूप है । 
` # जिस प्रकार अन्धकार ओौर पकाय दासा ही जड है, तथापि प्रका 


० 


समर धका [4 
ररूप जावरणकरो दूर करनेमे समर्थ है, इसी ग्रकार यपि अनचान खीर 


अकार वह आष्माका 
भाष्ये स्पष्ट करते है ॥ ( खान करनेवाला | है । इसी बातको मोक 
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`यथा चालोकवििष्टा षटा- 
दुपरुन्धिरेवं धुद्धिप्रत्ययारेक- 
विशि्टात्मोपरुन्धिः खात्तस्मा- 
` दुपरुव्धिहेतौ गुहायां निदहित- 
मिति प्रकृतमेव । तद्धत्तिया- 
नीये सिह पुनस्तत्युष् तदेवा- 
युप्राविश्चदि त्युच्यते । 


जिस प्रकार कि प्रकाशयुक्तं 
घटादिकी उपर्न्ि द्योती है उसी 
म्रकार बुद्धिके प्रत्ययरूप प्रकारासे 
युक्त आप्माका अचुभव होता है | 
अतः उपरुन्धिकी हेतुमूत गुामें 
वह निहित है-इसी वातका यहं 
ग्रसङ्ध है । उसकी इत्ति ( व्याख्या ) 
के रूपमे ही श्तिद्वारा “उसे रचकर 
वह पीछेते उसीमे प्रवेद कर गयाः 
ठा कदा गया है| ` | 


तदेवेदमाकाश्चादिकारणं कार्थं | इस प्रकार इस कार्यवर्भको 


परविष्टमिबान्तरगहायां | रचकर इसमे अनुप्रविष्ट-सा इआ 
सुष् त न्त्थुहाथां 
ख्व तद य | आकाश्षादिका कारणस्य वह रह्म 


विरेषबदुपलमभ्यते । स एव तख | मन्ता जौर विक्ञाता-रेसा सविशेष- 


रूप-सा जान पडता दहै | यदी 


भ्रवेशस्तसादस्ति तत्कारणं बर । उसका प्रवेदा करना है। अतः 
अतोऽक्तित्वादस्तीत्येवोपरब्धन्यं | वह व्रह्म कारण है; इसच्यि उसका 
१0 अस्ति होनेके कारण उसे 
व इस प्रकार ही ग्रहण करना चाहिये। 
य॑महमिस्य,। $| उसने कार्ये अनुप्रबेरा, करके 
तत्कायमजुमविश्य, ध फिर कथा करिया १ बद स-धूत 
दय सच्च भूतं त्यचामूते- | ओर असंत्‌-अमूर्त हो गया } निन 

. साबाल्यम्‌. संसूच्‌ । मूर्तामूर्ते | के नाम ओर रूपकी अभिव्यक्ति 
` | नहीं इई है, वे मूर्त ओर अमूर्त तो 

दयव्याङृतनामरूपे आत्मस्थे | जात्मामे ही रहते ह । उन भूर्त) 


अन्तरगतेनात्मनाः , व्याक्रियेते 
व्याकृते मूतामूर्तंशब्दवन्यि । ते 


.एवं “अमूर्त, शब्दवाच्य पदार्थोको 
उनका अन्तर्धर्ती आला केवर 


-अभिन्यक्त कर्‌ देता है । उनके 
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आत्मदा त्वप्रविमक्तदेशकाङे 
इति कृत्वात्मा ते अभवदित्यु- 
यते । 

किच निरुक्तं चानिरुक्तं च। 
निरुक्तं नाम निष्टृष्य समाना- 
समानजातीयेभ्यो देरकाट- 
विशिटतयेदं तदिस्पुक्तमनिरुक्त 
तद्टिपरीतं प्िरुक्तानिरुक्ते अपि 
मर्तमूर्वयोरेद विशेषणे । यथा 
सच्च त्यच्च प्रत्यशुपरोकषे, तथा 


निलयनं चानिर्यनं च । निर 
यनं नीडमाश्रयो मूतंस्यैव धूमः । 
अनिर्यनं तद्धिपरीतमःमूर्तस्यैव 
धमः । 
त्यदनिरक्तानिरुयनान्यमूर्त- 
धमेत्येऽपि व्यादरविपयाण्येव 
समोत्तरकाठभावश्चवणात्‌ । त्य- 
दिति प्राणाधनिरुक्तं तदेवानि- 
-रुयनं च \ अतो विरेषणान्य- 


* 


देश ओर कार आस्मासे अभिनन है 
-ह्सीव्यि (आत्मा दी मूतं ओर 
अमूर्तं इआः रेस्ा कहा जाता है । 

तथा वही निरुक्त ओर अनिरुक्त 
भी इंआ । निरुक्त उसे कहते हैँ 
जित्ते सनातीय ओर विजातीय 
पदार्थोसे अटग करके देरा-कार- 
विशचिष्टरूपसे "वह यह है" रेसा 
कटा जाय } इससे विपरीत रक्षर्णो- 
वाठेको “अनिरुक्तः कहते दहै । 
निरुक्त ओर अनिरुक्त भी भूतं ओर 
अमूरतके ही विरोपण है} जिस 
भ्रकार “सतः ओर ^त्यत्‌) क्रमशः 
श्रतयक्ष' ओर "परोक्षः को कहते दै 
उसी प्रकार "निट्यन' भौर (अनि- 
ख्यनः भी समञ्चने चाहिये) 
निख्यन-नीड अर्थोत्‌. आश्रय 
मूर्तका ही धर्मं है ओर उससे 
विपरीत अनिख्यन अमूर्तंका ही 
घर्मं है । 

त्यत्‌, अनिरुक्त ओर अनिख्यन- 
ये अमूर्तके धर्म होनेपर भी व्याकृत 
( व्यक्त ) से ही सम्बन्ध रखनेवारे 
है, क्योकि इनकी सत्ता सष्टिके 
अनन्तर ही घुनी गयी है ] व्यत्‌- 
यह प्राणादि अनिरुक्तका नाम है 
वही अनिख्यन भी है| अतः ये 
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६५ विपयाण्येवेतानि (4 
मूते व्थाङृतविपयाण्येवैतानि। 


विज्ञानं चेतममधरिन्ञानं 
तद्रहितमचेतनं पापाणादि सत्यं 
च॒ व्यवहारतिपयमधिकारान्न 
परमार्थसत्यम्‌ । एकमेव हि 
परमार्थसत्यं व्रह्म । इह पुन- 
व्यवहारधिपयमापेधिकं सत्यम्‌, 
मृगद्ष्णिकाचनचत्तपेक्षयोदकादि 
सत्यच्यते 1 अनृतं च तद्िष- 
“ रीम्‌ । कि पुनः? एतत्सवेममवत्‌; 
सस्यं परमार्थवत्यम्‌ 1 कि 
पुनस्तत्‌ १ बरह्म, सतयं ज्ञानमनन्तं 
अलयेति प्रकृतत्वात्‌ । 

यसात्सत्यदादिकं मूर्तामूतै- 
धर्मजातं यत्किवेदं सवमविरिष्रं 
विकारजातमेकमेव सच्छन्दवाच्यं 


वरह्माभचत्तद्व्यतिरेकेणाभावानना- 


मरूपनिकारसख, तसत्तदूबह्य 
सस्यमिस्याचक्षते चह्मविदः। 
असि नासतीस्यसुप्रधः प्रकृतः 


अमूर्तके विरोपण व्याकृतविपयक 
हीरहै। 

विज्ञान यानी चेतन, अविज्ञान- 
उससे रदित अचेतन पाषाणादि 
ओर सत्य-ग्यवहारसम्बन्धी सत्य, 
्योकि यद्य व्यवहारका ही प्रसंग 
है, परमार्थं सत्य नदीं; परमार्थ सत्य 
तो एकमात्र दय दही है; यँ तो 
केवर व्यवहारविपयक आपेक्षिक 
सत्यसे ही तात्पर्य है, जैसे कि 
ग्रगतृष्णा भादि असव्यकी अपेक्षासे 
जर आदिको सत्य कंडा जाता है 
तथा अनृत-उस ( व्यावहारिक 
सत्य) से विपरीत) सो फिर 
क्या ये सव वह सत्य-परमार्थ 
सत्य ही द्यो गया | वह परमार्थ 
सत्य है क्या? वह ब्रह्म है, क्योकि 
श्रह्म सव्य, ज्ञान एवं अनन्त हैः 
इस प्रकार उसीका प्रकरण है । 

क्योकि सत्‌-त्यत्‌ आदि जो कुछ 
मर्त-अमूर्त धर्मजात है वह सामान्य- 
खूपसे सारा दी विक्रार एकमात्र 
सत्‌ शब्दवाच्य ब्रह्म ही इआ है- 
क्योकि उससे भिन्न नाम-रूप विकार- 
का सर्वया अभाव है-इसय्यि ब्रह्म 
वादीखोग उस त्रह्मको “सव्य रेसा 
कहकर पुकारते है । 


श्रह्म है या नदं इस अनुप्रश्नका 


तस्य प्रतिवचनविपय एतदुक्त- । ययँ प्रसंग था । उसके उत्तरम यह 
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आात्माफामयत बहु स्याभिति । स | कहा गया था-आत्माने कामना की 
४ ५ कि म बहत हो जाओ । वह अपनी 
यथाकामं चाकाशादिकाय सस्य- | कामनाके अनुसार स्यत्‌ भादि 
दादिलक्षणं छुष्न तदस प्रविष्य | रक्षणोवाठे आकाश्चादि का्व्गको 
र रचकर उसमे अलुप्रविष्ट हो दरश, 
पर्यजञ्गृणवन्सन्वानो विजानन्‌ । श्रोता; मन्ता जर ॒विज्ञातारूपसे 
बहभवत्तखात्तदेवेदमाकाश्चादि- | बत हो गया । अतः आकाश्यादि- 
हमवत्तसात्तदषेदमाकाश्ादि- | के ` कारण, कार्थं ` स्थित, 
कारणं कायस्थं परमे व्योमन्‌ | परमाकारके मीतर वुद्धिरूम गुदामे 
नि नि च्वि इए ओर उसके कर्ती-मोक्तादि- 
हदयगुहयया नहत तत्स्त्ययाच- | रूप जो प्रत्ययावमास है उनके दवारा 
माशविरेदेणोपरुभ्यमानसस्ति | विशेपरूपसे उपरन्ध होनेवाठे ऽस 


इयेवं विनीय अ्रहको ही "वह है" इस प्रकार जाने- 
त्येवं विजानीयादित्युक्तं मवति। रसा कदा गया 


तदेतसिन्नथे बाह्मणोक्त एष | उस इस त्राह्मणोक्त अर्थम ही ` 


शोको भन्त्रो भगवि । यथा | व छक यानी मन्न द । निस 
क । प्रकार पूर्वोक्त पांच पयय अनमय 
पूव अनमयादयात्मप्रकाशकाः | आदि कोशोकि प्रकाशक छेक ये 
पश्चखप्येवं सर्वान्तरतमात्मास्ति- | उसौ प्रकार सवकी अपेक्षा आन्तरतम्‌ 
सोपि न आत्मके अस्ित्वको उसके कार्यदारा 

१ ˆ | प्रकाित करनेवादा भी यह मन्त्र 
दारेण भवतति ॥ १॥ है १॥ । 

~ 


इति ज्मानन्द्वच्ल्यां पष्ठोऽवाकः ॥ ६ ॥ । 
नि + 
१ ॥ 






सक उसकुव्टाक 
ब्यक सुकतता एवं आनन्दर्पताका तथा वह्मकेत्ताक 
अमयश्रारिका वर्णन 

असद्वा इदमग्र आसीत्‌ । ततो वै सदजायत । 
तदा्मान «< खयमङ्रुरुत । तस्मात्तत्॒करतसुच्यत इति । 
यद्वै तस्मुद्कतं - रसो वै सः 1 रस ह्येवायं ङच्ध्वानन्दीं 
भवति ! को ह्येवान्यात्कः भराण्याद्‌ यदेष आका 
आनन्दो न स्यात्‌ । एष द्येवानन्दयाति 1 यदा द्यवैष एत- 
सिच्नदय्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेनिख्यनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते । 
अथ सोऽभयं गतो भवति । यदा शचेत्रैप एतस्मिन्तुदर- 
मन्तरं कुरूते । अथ तस्य भयं भवति । तच्छेव मयं 
विदुषो मन्वानस्य । तदप्येष चछोको भवति ॥ १ 


पहले यद [ जगत्‌ ] असत्‌ ( अव्याकृत ब्रह्य.) ही था। 
उससे सत्‌ ८ नाम-रूपात्मक व्यक्त ) की उत्पत्ति इई । उस असत्‌ने 
ख्यं अपमेको ही { नाम-खूपात्मक जगदृरूपसे ] र्वा ! इसच्ये वह्‌ 
सुकृत ८ खयं स्वा इभा >) कदा जाता है } वह जौ प्रसिद्ध सुकृत दै 
सो निचय रस ही है । इस रसको पाकर पुरुप आनन्दी हो जाता है । 
यदि, हदयाकारामें सित यद आनन्द ( आनन्दस्वरूय आता ) न होता 
तो कौन व्यक्ति अपान-क्रिथा करता ओर कौन प्राणन-क्रिया करता? 
यद्दी तो उन आनन्दित करता है । जिस समय यह साधक इस अद्य; 
अरारीर, अनिर्वाच्य ओर निराधार जहम अमय-सिति श्राप करता है.उस 
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समय यह अभयको प्राप्त हो जाता है; जओौर जव यह इसमे योडा-सा 


मी मेद्‌ करतादहैतो इसे मय म्रा 


हौतादहै। वह ब्रह्म दी मेदरद्ी 


विद्मने व्यि भयख्प है । इसी अर्मे यह शोक है ।॥ १॥ 


असद्वा इदसग्र आसीत्‌ । 
असच्छब्द- असदिति व्याङृत- 
वाच्यव्याकृत- नामृरूपधिशेपविप- 
भण्ड रीतरूपम्याछतं 
जहोच्यते । न पुनरस्यन्तमेवा- 
सत्‌। न सतः सजन्मास्ति 1 
इदमिति नामरूपविशेषवद्‌नव्यारतं 
जगदे पूर्वै भ्रागुतपततर्लेवास- 
च्छन्ददच्यसासीत्‌ । ततोऽसतो 
वै सत््निक्तनाभरुपयिशेष- 
सजायतोतन्नम्‌ । 
किं ततः प्रविभक्तं का्थेमिति 
पितुरिव पुत्र, नेत्याह ) तदस- 
च्छब्दवाच्यं खयसेवात्मानमेवा- 
रुत तवत्‌ । यखदेवे तस्मा- 
हैव युतं खयंकतुःच्यते । 
खयंकर अहेति प्रसिद्धं लोके 
_ सचेकारणसात्‌ । 


पहटे यह [ जगत्‌ ] असत्‌ ही ` 
था । "असतः इस शब्दसे, जिनके 
नाम-रूप व्यक्त हो गये है उन 
विप पदार्थोसे विपरीत खमा 
अन्याङ्ृत ब्रह्न कहा जाता है) 
इससे [{ बन्व्यापुत्रादि ] अत्यन्त 
असत्‌ पदार्थं वतख्मये जाने अभीष्ट 
नदीं है, क्योकि असतूसे सत्का 
जन्म नही हो सकता । दम्‌ 
अर्थात्‌ नाम-रूप विंशोपसे युक्त 
व्याकृत जगत्‌ अरप अर्थात्‌ 
उत्पत्तिसे पूर्वं (असच शब्दवाच्य 
ब्रसदहीथा । उस असते ही 
सत्‌ यानी जिसके नाम-रूपका 
विमागहो गया है उस विरोषकी 
उत्पत्ति इई । 

तो क्या पित्तासे पुत्रे समान 
यह का्यैकगे उस [ ब्रहते ] विभिन्नं 
है £ इसपर श्रुति कहती है-(नहीः 
उस्र असत्‌ शब्दवाच्य ब्रह्मने खयं 
अपनेको ही रचा । क्योकि रेसी 
नात है इसख्यि बह ब्रह्म ही सकृत 
अथात्‌ खयंकर्त कहा जाता है, 
सनका कारण होनेसे ब्रह्य खयंकतौ 
है--यह बात छोकमे प्रसिद्ध है । 


अज्र ७ ्याद्ुस्भाप्याधं १८२ 
(„> व 
यस्माद्वा खयमकरोत्सवै | अथवा, क्योकि स्वरूप होने- 
ए व से त्रहने खयं ही इस प्षमपूर्ण 
सर्वात्मना तपुण्यसूपेणापि ¦ जगत्की सचना की है, इसल्यि 
पुण्यरूपसे मी उसका कारणखय 
. चह व्रह्म छकृत' कटा जाता है) 
सवेथापि त एर्संबन्धादि- ` येकम जो कायं [ पुण्य अथवा 
। ` पाप ] किसी भी प्रकारे फट्के 
कारणं सुङकृतच्न्द वाच्यं प्रभिद्धं सम्बन्धादिका कारण होता है वही 
ध न ` श्सुकृत' डउन्दक्रे वाच्यख्यसे प्रसिद्ध 
लोके } यदि परणं यदि वान्या होता है । बह प्रसिद्धि चादे ुण्व- 
चिदटिनिस्य २ स्या हो ओर चाद पापख्या किसी 
अ्रसिदिर्नित्च वचेचनवत्कारणे स्या €= ओ 
५ " नित्य ओर सचेतन कारणक होनेषर 
सल्युपपद्यते ! तस्मादसि तद्रह्म दीदयो तकती टै । अतः उस 
१ ४ घञरतर्स प्रसिद्धिकौ सत्ता नेसे 
सतप्रसद्धेः । उतश्रास्ति । यह सद्र दता दै किव ब्रह है) 
त्रम इसचिये भी ह; किंस व्यि ! रस- 
ङ्त, 4 . य > 
कृतः १ रकत््ाच्‌ । कृतो रत्व वरूप दयेनेफे कारण । व्रदकी 
्रमिद्िर्स्ण श्त्यत आह-- रसखरूपताकी भसिद्ध किस कारण- 
से है-इसपर श्रुति कती है-- 
यद्व॑तच्सुकरृेतम्‌ । रसा चं जो भी बह प्रसिद्घुकृत है वह 
त्छनो सः । रसो नाम ¦ निश्चय दही दै. । खद्य-मीठा 
प्स्प्रम्‌ वृतिहेतुरानन्दकसो आदि व श आनन्दभरद 
र _. | पदार्थं छोकर्मे "रसः नामके प्रसिद्ध 
मधुराम्लादिः प्रसिद्धो लोकं) । ह द्यी । इस रसको ही पाकर पुर्प 
रसमेवायं छन्ध्वा प्राप्यानन्दी | आनन्दी अर्यात्‌ सुखी हो जाता है । 
< ्द देकमे किसी असत्‌ पदार्थकी 
सखी भवतति । नासत अनन्द- | = 
"ध ध 2 वद | आनन्ददेतता कमी नष देखी गयी । 
-दैतुत्वं च लोके । ब्र्यानन्द्‌- । ्र्मनिष्ट निरीह ओर निरपेक्ष विद्यन्‌ 
धाधनरदहिता थप्यनीदहदा निरेषणा | बाघ्चदुखक्रे साधनसे रहित होनेपर 


तदेव बह्म कारणं सुद्कतद्ुच्यते । : 


श्छ 


वैत्तिरीयोपनिपद्‌ 
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नाक्मणा बाह्लरखरामादिव सा- 
नन्दा दर्यन्ते रिहांसः; नूनं 
बह्व रसस्तेषाम््‌ । तसखादस्ि 
तत्तेषांमानन्दकारणं रसबद्रह् । 

इतश्वासिति; कृतः १ प्राणनादि- 


क 


क्रियादच॑नात्‌ । अयमपि हि 


पिण्डो जीवतः प्राणेन प्राणिह्य- 
पानेनापानिति } एवं बायधीया 
एेन्दरियकाश्च चेएाः संहतैः कार्य- 
करणौर्तिरवस्यंमाना रस्यन्त । 
तैकाथेदततित्वेन संहननं नान्त- 
रेण चेतनमसंहतं संभवति । 
अन्यत्रा शेनात्‌ । 
तदाह-तद्यदि एप आकाशे 
परमे व्योक्षि गुहायां निहित 
आनन्दो न खान्न भवेत्को दयेव 
रोकेऽन्याद्पानचेशं - छुर्यादि- 
¢ 
त्यथः 1 कः प्राण्यासप्राणनं वा 
अयात्तस्मादस्ति तद्रा । यदर्था, 


भी वाद्य रसके लभसे आनन्दित 
होनेके समान आनन्दयुक्त देखे जाते 
है । निश्चय उनका रसब्रह्महीहै। 
अतः रसके समान उनके आनन्दका 
कारणरूप वह ब्रहम है ही 1 

इसय्यि मी ब्रहम है; किंसष्ि ट 
प्राणनादि क्रियाक्रे देखे जानैसे। 
जीवित पुरुधका यह पिण्ड भी प्राणकी 
सद्ायतासे प्राणन करता है ओर 
अपान वायुके द्वारा अपानक्रिथा 
करता है} इसी प्रकार संघातको 
मराप्त इए इन शरीर ओर इन्दियकरि 
दारा निप्पनन योती इई ओर भी 
चायु ओर इन्दियसम्बन्धिनी चेटा 
देखी जाती हैँ | बह वायु आदि 
अचेतन पदार्थोका एक ही उदेश्यकी 
सिद्धिके ल्यि परस्पर संहत ( अलु- 
कक ) होना किसी असंहत (किसी- 
सेभीन मिछे इए ) चेतनके विना 
नहीं हो सकता, क्योकि ओर कीं 
रेसा देखा नही जाता । 

इसी वातको श्रुति कहती है- 
यदि आकाश-परमाकाश अथात्‌ 
उद्धिरूप गुहाम छिपा हआ यद 
आनन्द न होता तो लोकम कौन 
अपान.क्रिया करता ओर कौन 
प्राणन कर्‌ सकता; इसस्यि वह 
"ऋ है ही, जिसके स्थि किं शरीर 
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कार्यकरणप्राणनादिचेष्टास्तत्कृत 
एव चानन्द सोक । 


इतः १ एष दयेव पर आस्मा 
आनन्दयास्यानन्दयति सुखयति 
लोकं धमीजस्पम्‌ । स एवात्मा- 
नन्द रूपोऽतरिद्यया परिच्छिनो 
विभाव्यते प्राणिभिरित्यरथः । 
भयमियहेतुत्वादिदढद विदुपोरस्ति 
तद्र । सद्वस्त्वाश्रयणेन भयं 


भवति । नासदूबस्स्वाश्रयणेन 
भयनिदृत्तिरुपपद्यते । 


कथमभयहेतुत्वमित्युष्यते-- 
अ्णोऽमय- यद्‌ दयेव यस्मादेष 
श्वल साधक एतसिन- 


णि किंविरिषटेऽद्ये द्यं नाम 
दर्यं विकारो द्ोनथेतवादि- 
करस । न दद्यमटश्यमृविकार 
इत्यर्थः } एतरिमनदस्येऽविकारेः 
उविपयभूते. अनात्म्येऽ्लरीरे । 
यस्माद्‌ दयं 


तस्मादनास्म्यं | 


ओर इन्दियकी प्राणन आदि चेष्ट 
हो रही ह ओर उसीका किया इञ 
स्ेकका -आनन्द भी है । 


रेप्ताक्यो है क्योकि यह 
परमात्मा ही ठोकको उसके धर्मी 
नुसार आनन्दित-घुखी करता है । 
तात्पर्यं यह है किं वह आनन्दस्य 
आत्मा ही प्राणियोद्यरा अविद्यासे 
परिच्छिन भावना किया जाता है। 
अव्द्वानके भय ओरं विद्वान्के 
अमयका कारण होनेसे भी ब्रह्म है, 
क्योकि किसी सत्य पदार्थके आश्रयसे 
ही अभय इजा करता है, अस्रस्तु 
आश्रयसे मयकौ निचरत्ति होनी सम्भव 
नहीं है | 


ब्रह्मका अभयहेत॒त्व किंस प्रकार 
है, सो वतखाया जाता है-क्योकि 
जिस समय मी यह साधक ईस 
ब्रह्मम [ प्रतिष्ठा-सिति अर्थात्‌ 
आत्ममाव प्राप्त कर रेता है।] 
किन विशेपर्णोसि युक्त ब्रह्मे 
अद्रयमे-दृद्य देखे जानेवाठे अर्थात्‌ 
विकारका नाम है क्योकि विकार 
देखे जनेके हवी व्यिहै;जोद््यन 
ह्यो उसे अद्द्य अर्थात्‌ अविकार 
कहते है । इस अदरय-भविकारी 
अर्थौ अव्रिषयभूत, अनार्य-अ- 
शरीरे । योक वह अद्य. है 
इसस्यि अश्रीर भी है ओर क्योकि ` 


१६६ तेत्तिसीयोपनिपद्‌ [ चह्ी ९ 


वम वन किन नि > ट 
यस्माद नातस्यं तर्मादनिरुक्तम्‌। | अशरीर टै इसस्यि अनिरुक्त है 1 
पिशेषो हि निरुच्यते वितेपश्च | निरूपण विदोपका दी किया जाता 
है ओर विरेष विकार ही होता हैः 
तवि | विन्तु व्रह्म सम्पूण विकारका कारण 
कारैतत्वाचस्मादनिरु्त | होनेसे खयं अविवार ही है, इतच्यि 
भरू। थत एवं तस्माद निलयनं | बह अनिरुक्त है । क्योकि रेसा टै 
निरतं नीड आश्रयो न इसय्यि वह अनिख्यन है; निटयन 


निरुयनसनिर्यनमनाधारं तस्मि ध नि 
| न हयो बह भनिख्यन यानी अनाश्रय 


चेतस्मि्द्येऽनातमयेऽनिरक्तः | है । उस इस अदय, अनाल्य, 
ऽनिलयने सर्बका्येधरमविरक्षणे | अनिरक्त ओर अनिटयन अर्थात्‌ 


ब्रह्मणीति वाक्यार्थः] अमयमिति | सम्पण का्ैधमेसि बिरक्षण ब्रह्मे 

कियावविपणम्‌। अभयामितिवा | अम पठा सिति बानी आल 

मावको ग्राप्त करता है । उस समय 

लिङ्गान्तरं परिणस्यते । प्रतिष्ठां | उसमे भयते हेतभूत नानात्नको न 

सिततिमास्मसावं विन्दते कमते । देखनेके कारण जमयको प्राप्त हो 

जाता है । मूलम “अमयम्‌! यद 

अथ तदा सं॒तस्मिन्नानात्वख | नरियाविङेषण है # अयना इसे 

भयदेतोरविद्यादृतस्यादर्चनाद्‌- | अभयाम्‌। इस प्रकार अन्य (ली ) 

४ लिङ्गके रूपमे परिणत कर छेना 
मय गतो मवति 1 चाय । 


खरूप्रतिष्ठो हसौ यदा | निस समय यह्‌ अपने खरूपमे 
भवति तदा नान्यत्पश्यति ना- | सित हो जाता है उस समय यह 


प्रतिश-स्थि। {> छा व 
त # अर्थात्‌ ममयरूपसे तं यानी आत्मभाव धात करल्ेतादैं 


निकारः । अधिकारं च वद्य 


अन्चु ७ ] 
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न्यच्छरणोति नान्यद्विजानाति । 
अन्यस्य शस्यत भयं भवति 
नात्मन एवात्मनो भयं युक्तम्‌ 1 
तस्मादात्मैवात्मनोऽमयकारणम्‌। 
स्वतो हि निर्भया ब्राह्मणा 
द्यन्ते सत्सु भयहेतुषु तचा- 
युक्तमस्ति भयत्राणे बचङणि 1 
तस्मात्तेयामभयदर्यनादस्ति तद्‌- 
भयकारणं जस्येति 1 
कदासावभयं मतो मवति 
मेददश्चनमेव साधको यदा ना- 
मयदेवः न्यृत्पर्यत्यात्मनि 
चान्तरं भेदं न कुरुते तदाभयं 
गतो भवतीत्यभिग्रायः। यदा 
पुनरविद्यावसायां हि यस्मा- 
देपोऽविद्यावानति्यया प्रस्युप- 
खापितं बस्तु तैमिरिकदितीय- 
वन्द्रवत्पर्यत्थात्मनि चैतस्मिन्‌ 


"~~~ -~----~--~ ~~~ ~~~ ----~----~___ 


न तो ओर कुछ देखता है, न जौर 
कुछ सुनता है ओर न ओर ऊ 
जानता ही है ] अन्यको ही अन्यसे 
भय इ करता है, आत्पासे आत्मा- 
को भय होना सम्भव नदय दहै। 
अतः आत्मा दी आस्ाके अभयका 
कारण है । ब्राह्मण खेग ( बहमनिष्ट 
पुरुप ) भयके कारणेकि रहते इए 
मी सव ओरसे निर्भय दिखायी देते 
ह) चिन्त मयसे रक्षा करनेवाले 
ब्रहके न दहोनेपर रेसा होना 
असम्भव था । अतः उन्हे निर्भय 
देखनेसे यह सिद्ध होता दै कि 
अभयका हेतुभूत ब्रह्म है ही । 

यह साधक कव अभयको प्राप्त 
होताहै [रेसा प्रश्न होनेपर 
कहते है ] जिस समय यह अन्य 
ङु नीं देखता ओर अपने आत्मा 
किसी प्रकारका अन्तर-मेद नदीं 
करता उस समय दही यह अभयको 
प्राप्त होता है-यह इसका तात्पर्य 
है । किन्तु जिस समय अविचावस्था- 
मे यह अवियाग्रस्त जीव तिमिररोगी- 
को दिखायी देनेवाठे दूसरे चन्द्रमाके 
समान अविययाद्ारा प्रस्त किये इए 
पदार्थोको देखता है तथा इस आत्मा 


चर्मणि उदि, अरमल्यमप्यन्तर्‌ | यानी ब्रहम थोडा-सा भी अन्तर-- 
छिद्रं मेददश्चनं रते । मेद द्शषन- ( चिद्र अर्थात्‌ मेददशन करता दै- 
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सेव हि मयक्ारणमसपमपि भेदं । मददर्छीन दी मयका कारण है, जतः 
प्रयतीस्यर्थः। अथ तसखादधेद द | तात्पर्य यह है कि यदि यदह थोड़ा-स 

५ ¦ भी सेद देखता दै-तो उस आत्मके 
नाद्धेतोरख मेददशिन आत्मनो ध 


व ह । मददरशीनरूप कारणसे उसे भव होता 
भयं भवति । तसादात्मेवास्मनो , है ! अतः अन्ञानीके स्थि आत्मा ही 
मयकारणमविदुषः । ` आत्मके मयका कारण है । 


तदेतदाह ! तद्र स्वैव भयं, यद श्रुति इसी वाततको कहती 
नः , है-मेददसौ विद्रानूफरे छ्य चह रह्म 
भेददकिनो विदुष ईैवरोऽनयो ही भयरूप है । मुदचसे भिन्न ईर 
मत्तोऽहमन्यः संसारी इत्येवं । ओर दै तया मै संसारी जीव ओर 
। ह इस प्रकारं उसमे योडा-सा भी 
विदुषो भेदद्एमीश्वराख्यं तदेव ' अन्तर करनेत्राञे उसे एकरूपे 
। , | न माननेवाठे विद्धान्‌ ( मेदज्ञानी ? 
ब्र्ारपमप्यन्तरं इव॑तो भयं | के च्यि वह भेदरूपसे देखा गया 
मवत्येकलयेनामन्वानस 1 तस | रलं तरसा श भवदूप द 
जात्ता है । अतः जो पुरुप एकः 
दिद्धानप्यविद्यानेवासौ योऽथसे- | अभिन्न आत्मतच्वको नहीं देखता 
वह विद्वान्‌ होनेपर मी अव्रिदयान्‌ 
हीहै) 


- उन्छेदहेतुदेनाद्य च्छेचा- अपनेको उच्छेय ( नायान्‌ ) 
॥ि माननेवालेको दही उच्छेदकां कारण 

भिमतख भेयं भवति } अज्ु- | देखनेसे भय इ करता है । 
उच्छेदका कारण तो असुच्छेय 

च्छेदो म ( अविनासी ) ही होता है । अतः 


देताचुर यदि कोई उच्छेदका कारण न होता 
च्छ्य न तदशनका्यं भयं ! ते उच्छेव पदा्थोभि उसके देखनेसे 


कमभिन्नमात्मतच्वं न प्यति 1 
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युक्तम्‌ । सवं च जगद्धयवद्‌- | होनेवादा भय सम्भव नदी या । 


किन्तु सारा दी संक्तार मयघ्ुक्त 
दश्यते । तसाजगतो भयद्ै- व 
नाम्यते नूनं तदसि मयकारण- | मय होता देदनेसे जाना जाता है 

कि उसके भयका कारण उच्छेदका 
जगद्धिभतीति । तदेतसिननप्य्थं | नह दै, जिसे कि जगच्‌ भ 
६ ॥ मानता है । इसी अर्थम यह शोक 
एप शोको भवति ॥ १॥ मीहै॥१॥ 


"द 


इति बह्यानन्दवस्स्यां खक्तमोऽञवाकः ॥ ७॥ 





उकः अककुकाक 
जह्यानन्दके भिरतिश्चयत्वकी मीमांसा । 

मीषासमाष्टातः पवते । भीषोदेति सूर्यः । भीषास- 
द्थिश्ेन्रश्च 1 मृलयु्धावति पञ्चम इति । सैषानन्द्स्य 
मीमा सा भवति । युवा स्यात्साघुयुधाभ्यायक आरिष्टो 
ददिष बलषठस्तस्थेयं परथिवी सरव वित्तस्य पणौ स्यात्‌] 
स एको माष आनन्दः । ते ये शातं माजुषा आनन्दाः ॥१॥ 

स एको मदुष्यगन्धर्वाणामानन्दः । श्रोतनियस्य 
चाकामहतस्य 1 ते ये शतं मलुष्यगन्धवौणामानन्दाः । 
स एको देवगन्धवौणामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामह्‌- 
तस्य । ते ये शतं देवगन्धवोणामानन्दाः ! स एकः पितृणां 
चिररोकलोकानामानन्द्‌ः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 
ते ये शतं पितृणां चिररोकल्ोकानामानन्दाः । स एक 
आजानजानां देवानामानन्द्‌ः ॥ २ ॥ 

श्रोत्रियस्य चाक्रामहतस्य ! ते ये शतमाजानजानां 
देवानामानन्दाः ! स .एकः कर्मदेवानां देवानामानन्दः । 
ये कमणा देवानपियन्ति 1 श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 
ते ये शतं कर्मदेवानां देवानामानन्दाः । स एको देवा- 
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नामानन्द्‌ः 1 श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ! ते ये शतं 
देवानामानन्दाः ! स एक इन्द्रस्यानन्दः ॥ ३ ॥ 


श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतमिन्दरस्या- 

` नन्दाः । स एकी ब्रहस्पतेरानन्दः । श्रोचरियस्य चाका- 

महतस्य । ते ये शातं चरहस्पतेरानन्दाः । स एकः प्रजा- 

पतेरानन्दः । श्रोधियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतं 

प्रजापतेरानन्दाः । स एको ब्रह्मण आनन्द; । श्रोत्रियस्य 
चाकामहतस्य ॥ ४॥ 


दृसक्रे भयसे वादु चरता है, दसीके भयसे सूर्य उदय होता है 
तया इसीके भयते अभि, इन्द्र ओर पाँच मृदु दौडता है । अत्र यह 
{ इस ब्रह्के ] अनन्दकी मीमांसा है--साधु खभाववाटा नवघुवक, 
वेद प्रा हआ, अत्यन्त आकारान्‌ [ कभी निराश्च न होनेवाय ] तथा 
अत्यन्त दृद ओर वच््ट हो एवं उसीकी यह धन-घान्यसे पूर्णं सम्पूर्ण 
परथिवी भी हौ । [ उसका जो आनन्द है ] बह एक मानुप आनन्द है; 
रेखे जो सौ मानुप आनन्द है|} १॥ वदी मनुप्य-गन्धर्वोका एक 
आनन्द है तथा बह अकामहत ८ जो कामनाते पीडित नदीं है उस) 
श्रोत्रियो भी प्राप्त है । मनुष्य-गन्धवेक्रि जो सौ आनन्द दै वही 
देवगन्धर्वका एक आनन्द है जौर वह अकामहत श्रोत्रियको भी प्राप्त है । 
देवगन्ध्ेकरि जो सौ आनन्द हैँ वही निच्यखोकमे रहनेचाठे “पितृगणका 
एक आनन्द है ओर वह अकामहत शश्रोत्नियको भी प्राप्त है । चिरलोक- 
निवासी पितृगणकरे जो सौ आनन्द है वही आजानज देवताओंका एक 
मानन्द है ॥ २ ॥ ओर बह अकामहत श्रोत्रिर्योको भी प्राप्त है । आाजानज 
देवताअओकि जो सौ आनन्द है वही कर्मदेव देवतार्थका; जो कि 
[ अ्निदयोत्रादि ] कर्म करके देवत्वको प्रात होते ई, एक नन्द है ओर 
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वह अकामहत श्रेत्रियको भी प्राप्त है। कर्मदेव देवताओके जो सौ 
आनन्द है वही देवताओंका एक आनन्द है ओर बह अकामहत श्रोत्रिय 
को भी प्राप्त है] देवताअेकरिं जो सौ आनन्द है वही इन्द्रका एक आनन्द 
है ॥३॥ तथा बह अकामहत श्रोत्रियो भी प्रात है । इन्द्के जो सौ 
आनन्द ह बही चृहर्पतिका एक अनन्द है ओर वह अकामहते श्रोत्रिय- 
चो भी प्राप्त है । धृस्पतिके जो सौ आनन्द हैँ बही प्रजापतिका एक 
आनन्द है ओर वह अकापहत श्रोत्रियको मी प्राप्त है । प्रजापतिकरे जो 
सौ आनन्द ईह वदी ब्रहयाका एक आनन्द है ओर वह अकामहत श्रोत्निय- 

को भी प्राप्त है ॥२-४॥ 
भीषा मयेनाखाद्रातः पवते! | इसकी भीति अर्यात्‌ भयदे वायु 
चख्ता है, इसीकी भीतिसे सूर्य 


जस्ानुभाप्ननम्‌ भीपोदेति षः उदित द्योता है ओर इसके भयते 
सीपाखादमिभेनद्र | ही श्नि, इन्द्र तथा पोच" मृदु 


मृत्युधीवति पञ्चमं इति ! याता- 
दयो हि महार्हः खयमीश्वराः 
सम्तः पनादिकार्येष्ायासचहु- 
रेषु नियता; परवतेन्ते । तयुकत 
परश्ा्तरि सति; यसान्नियमेन 
तेषां प्रवसन्‌ ! तसादस्ि भय- 
कारणं तेषां प्रशास्त अह } 
यतस्ते यत्या इव राज्ञोऽस्मा- 
द्ृमणो भयेन प्रवर्तन्ते ¦ तच्च 
भूयंकारणमानन्दं नह्य । ` . | 


शरस्युको ्पोचर्यौ कहा है 


दौडता है । वायु आदि ` देवगण 
परमपूजनीय ओर खयं समर्थ होगे- 
पर भी अ्यन्त श्रमसाध्य चलने 
आदिके कार्यम नियमानुसार प्रङृत 
हये रहे है । यह बात उनका कोई 
शासक होनेपर दी सम्म दहै। 
क्योकि उनकी नियमे प्रृत्ति होती 
है इसल्यि उनके मयका करण ओर 
उनपर शसन करनेवाला ब्रह्म है । 
जिस प्रकार राजाकै भयसे सेवक 
सग अपने-अपने कामि छगे रहते 
है उसी प्रकार वे इस ब्रहमके भये 
भरचृत्त होते है, वह उनके भयका 
सानन्द न्ष । _ | कारण बरहा आनन्दखरूप है । _ 


` ^ पूता वादु आदे रमसे गणना किमे जनेपर रपौचर्वौ होनेके कारण 
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तस्याख बद्षण आनन्दस्येषा 
न्मानन्दा- म्रीमांसा विचारणा 
रोचनम्‌ भवति 1 करिमान- 
न्दस्य मीमांस्यमित्युच्यते । 
करिमानस्दो विषयतिषयिसंवन्ध- 
जनितो लोकिक्रानन्दवदादोखित्‌ 
खाभाविक इत्येवमेषानन्दस्य 
मीमांसा। 


तत्र छौक्षिक आनन्दो बाह्या- 
भ्यात्मिकसाधनसंपत्तिनिमित् 
उन्छृष्टः । स य एप निदिंश्यते 
बरहलानन्दुगमार्थम्‌ । अनेन हि 
भ्रसिद्धेनानन्देन व्याद्ृत्तविपय- 


बुद्विगम्य आनन्दोऽ्नुगन्तु 
सक्यते ` ` 
लौकिकोऽप्यानन्दो ब्र्मानन्द- 


स्यैव सारा अतरि्यया तिरस्किय- 
माणे शिज्ञान उत्छृष्यमाणायां 
वचाविधायां बह्लादिभिः. कम 
वशायथाविज्ञानं विषयादिसा- 
धनसंवन्धवशाच विमाच्यमानथ 
रोकेऽनवसितो रौकरिकः सप- 


उस इस त्रह्यके आनन्दकी यह 
मीमांसा-तव्रिचारणा दहै । उस 
नन्दकी क्या वातत विचारणीय है, 
इसपर कहते दै-- क्या वह 
नन्द छोकिक सुखकी भोति 
विषय ओर्‌ श्रिपयको रहण करने- 
वाचके सम्बन्धसे होनेवाखा है अथवा 
खामाविक ही है ® इस प्रकार यदी 
उस आनन्दकी मीमांसा है । 


उसमे जो छोकिक आनन्द वाश्च 
ओर ज्लारीरिक साधन-सम्पत्तिके 
कारण उच्छृष्ट गिना जाता है 
बरह्मानन्दके ज्ञानके च्यि यदय 
उसीका निर्देश किया जाता है) 


इस प्रसिद्ध आनन्दके द्वारा ही 


जिसकी बुद्धि विप्योसि हरी इई 


"है उस ब्रह्मवेत्ताको अनुभव होनेवाठे 


आनन्दका ज्ञान हो सकता है । 


किक आनन्द भी ब्रहमानन्दका 
ही अंडा है। अविदाप्ते विज्ञाने 
तिरस्कृत ह्यो जनेपर ओर अविाका 
उक्कर्थं॒द्धोनेपर प्राक्तन कर्मव 
विपयादि साधर्नोके' सम्बन्धसे ब्रह्मा 


आदि जीवोद्यारा अपने-अपने विन्ञाना- 
, सार भावना किया जनेके कारण 
.ही वह छोकमे अस्र ओर -छीवितक 
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दयते \ स एवाविद्याकामकर्माप- | आनन्द हो जाता है । कामना्ति 
। मूमिष्यकामहतबिद स { चो प्रसवश्च अनुमव्र दोनेाद्ा व 
छ्ट्रोतियग्र- । 


। दयानन्द दी मतुष्य-गन्ध्चं आदि 
स्यक्षो विमाव्यते रातगुणोत्तरो- 
्रो्कर्येण यावद्धिरण्यगभसखय 
नद्यण आनन्द इति । निरस्ते 
स्वचिद्याङते विपयविपयिविमागे 
विया खाभाविकः परिपणे 
एक आनन्दोऽदधैतो भवतीव्येत- 


थं विभावयिप्यन्नाह ! | 


युचा प्रथमचया; । साधुुषेति 
साधुश्वासौ युवा चेति यनो, 
-चिरेपणम्‌ । युवाप्यसाघुर्मवति 
साघुरप्ययुवातो विशेषणं युवा 
-स्यात्साधुयुेति ! अण्यायको- 
-ऽधीतवेदः ! आकषट आसास्त्‌- 
तमः । दिषो इटतमः ! विष्टो 


चख्चतत्तस्‌; } एवमाध्यात्मिक- 
सपपनसंपननः तस्येयं पृथिव्युवी 


आगे-अगिकी भूमिम हिरण्यगर्भ. 
पर्यन्त अविया, कामना अर कर्मक 
हास द्ोनेसे उत्तरोत्तर सौ-सौ गुने 
उन्कर्मसे आनिर्भूतदोतादै। तथा 
विद्यादारा अविद्याजनित ्िपय-वितयि- 
विमागके निदत्त हो जनेपर बह 
खाभाव्रिक परिपूर्ण एक आर अद्रैत 


! आनन्द द्यो जाता है-इसी अर्को 


समञ्चानेके चयि श्रुति कहती है- 


जो युगा अर्यात्‌ पूर्वत्रयस्क, 
साघुयुका अर्थात्‌ जो साधु भो हो ओर 
युवा भी--इस प्रकार साधुतरुत्रा 
ब्द ध्युवाः का विशेषण है लेकम 
युवा भी असाधु हयो सकता है ओर 
साधु भी अदुवा हो सकता है, 
इसीय्यि “जो युवा ्टो-साधघुयुका 
ह्य! इस प्रकार विदोषणरूपसे कहा है । 
तथा अघ्यायक-वेद पडा इं, ` 
आशिष्ठः-अत्यन्त आदावान्‌, 
इटिष्ठः-अस्यन्त दृढ ओर वरिष्ट- 
अति चल्बान्‌ हो; इस भ्रकार जो 
इन आघ्यातमिक साधनोसे सम्पन्न 
डो; जोर उसीकी, यह्‌ धनसे अत्‌ 
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सर्वा वित्तख वित्तेनोपमोगसाध- 
नेन दणार्थनाच्णर्थेन च कर्म- 
साधनेन संपन्ना पूर्णां राजा 
पृथिवीपतिरित्यथः । तख च य 
आनन्दः स एको मायुपो मसु- 
ष्याणां प्रक एक आनस्द्‌ः । 

ते ये शतं माञ्चपा आनन्दा 
स॒ एको मचुष्यगन्धर्वाणामानन्द्‌ः। 
माजुषानन्दाच्छतगुणेनोच्छृष्टो 

मलुष्यगन्धर्वाणामानन्दो भवति। 
मलुष्याः सन्तः कर्मवियाविशेषा- 

© + 

दन्धवेतवं प्राप्ता सदुष्यगन्धर्वाः 
ते दयन्तर्धानादिशक्तिसंपनाः | 
सक्मकार्यकरणाः ! तसासखति- 
धाताद्पत्वं तेषां दन्दभ्रतिधात- 
शक्तिसाधनसंपत्तिथ । ततो- 
ऽग्रतिहन्यमानख प्रतीकारवतो 


मयुष्यमन्धर्वख स्याचित्तप्रसाद५। 





तस्रसाद्विरोषात्सुखविशेपाभि- 


उपमोगकरे साधनसे तथा जकरिक 
ओर पारटौकिक कर्मके साधनसे 
सम्पन्न सम्पूणं परथिवी हो-अर्थात्‌ 
जो राजा यानी प्रथिवीपति हयो; 
उसका जो आनन्द है बह एक 
मानुष आनन्द यानी मनुष्योका 
एक प्रकृष्ट आनन्द है । 

रसे जो सौ मानुप आनन्द हैँ 
वही मनुष्य-गन्धर्वोका एक आनन्द 
है । माप आनन्दसे मनुष्यगन्धर्वो- 
का आनन्द सौ गुना उक्ष्ट होता 
है। जो पहठे मनुष्य होकर फिर 
कर्म जौर उपासनाकी विकशेपतासे 
गन्धर्वत्वको प्राप्त इए हैँ वे मचष्य- 
गन्धर्व कहकते है । वे अन्तर्धानादि- 
की शक्तेसे सम्प तथा सुक्ष्म शारीर 
ओर इन्द्ियोसे युक्त होते है, इसच्यि 
उन्हें [ शीतोष्णादि दन्द्रौका ] थोडा 
ग्रतिधात ्ीता है तथा वे 
दन्द्रका सामना करनेव ठे सामर्थ्य 
ओर साधनसे सम्पन होते है। 
अतः उस शीतोष्णादि इन्द्रसे 
प्रतिहत न दयोनेवाठे तथा [ उसका 
आधात ह्योनेपर ] ऽसका प्रतीकार 
करने समर्थ मनुष्यगन्धर्वको चित्त- 


प्रसाद प्राक्त होता है ओर उस 
प्रसादविरेपसे उसके छखविरोपकी 


१७ वैत्तिसीयेपनिषद्‌ [बीर 
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व्यक्तिः । लं पूर्वस्याः पूर्वखा | अमिन्यक्ति होती है । इस प्रकार 


4 


॥॥ 


भूमेरचरस्यासरस्यां भूमौ 
भरसादविरेपतः श॒तगुणिेननन्दो- 
त्कर्पं उपपद्यते । 

भ्रथमं त्वकामहताग्रहणं सञु- 


ष्थविषएयसोगकामानमिहतस 

श्रोत्रिय मलुष्यानन्दाच्छत- 
गुणेनानन्दोस्करपो मदष्यगन्पर्वेण 
तुल्यो वक्तव्य इत्येवम्‌ 
साधुयुचाध्यायक इति श्रोत्रिय 
स्वाबरृनिनस्वे गृद्येते । ते धि- 
रिष्टे सवत्र । अकामहतस्वं तु 
विषयोत्कर्पायकर्षपतः सुखोत्कर्पा- 
पकर्ाय्‌ धिजेष्यते ! अतोष्काम 


इतग्रदणम्‌, तदशेषतः चतगुण- 


ू्व-पू्य भूमिकी अपेक्षा अगे-भगे- 
की सूमिमे प्रसादकी विंरेपता होने- 
से सौ-सौ गुने आनन्दका उत्कर्षं 
होना सम्भ॑व्र ही है । 


[ अगेके सव वाज्योकि साथ 
रहनेवालस ] श्रोत्रियस्य चाकामह- 
तस्य, यद वाक्य पठे { मादुप् 
आनन्दके साथ } इसय्यि ग्रहण 
नहीं किया गया कि विप्रय-मोग 
ओर कामना्थोसे व्याङ्कु न रहने- 
वाले श्रोत्रियके आनन्दा उत्कर्ष 
मानुप आनन्दकी अपेक्षा सौ गुना 
अर्थात्‌ मनुप्यगन्धर्यक्रे आनन्दके 
तल्य वतद्यना है । श्रुतिमे ताधु- 
युवा ओर 'अध्यायकः ये दो विरोपण 
[ सार्वभौम राजाका ] श्रोत्रिय 
ओर निष्पाप प्रदरित करनेके 
च्ि ग्रहण किये जातिदहै। इन्दे 
आगे भी सचकरे साथ समान भावसे 
समञ्चना चाहिये । विपयके उत्कर्षं 
ओर अपकर्यूते घुखका भी उत्कर्षः 
ओर अपवर्षं होता है [ चिन्त. 
कामनारहित पुरुपके च्यि सुखकाः 
रउ्कं या अपवर्थं॑ हआ नहीं 
करता ] इसीख्यि अकामहतवकी 
वरिरोपता है । ओर इसीसे 
'अकामहतः पद म्रहण किया गथा 
है । अतः उससे वििष्ट पुरुपकरे 
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सुखो करोपलन्धेरकासदहतत्वस | खखका सौयुनाः उतवर्षं देखा जाता 
| है? अतः अकामहतत्वको पर्मानन्द्‌- 
परमानन्दप्राक्धिसाधनल्यविधाना-, की म्रातिका साधन वत्तटानेके व्यि 
नन्द्‌ पिताः वन 
त यद्‌ { ह । ओर सत्रकी व्यास्या परे की 
थम्‌ । व्याख्यातमन्यत्‌ । ; जा चुकी है । 

देवगन्धर्वा जारित एव ।। देधगन्धर्व-जो जन्मसे ही गन्धर्व 

। ~न ने 9 
1 प्त णृ, लोके रहनेवाठे ) यह पितृगणका 
विशेषणम्‌ । चिरकारखायी | विरोपण है, । जिन पि्ागका 
रोको येषां पिवृणां ते चिर | चिरस्थायी रके है वै चिरलोका- 
„ ¢ „` | दोक कदे जति है । (आजान 
लोकखोका इति । आजान इति | देवलोका नाम है, उस भजानमें 


देवलेकश्तसिन्राजाने जावा आ- | जो उदन हए दै वे देवगण 


क (आजानजः है, जो कि स्मार्त कर्म- 
जानना देवाः सातेकमविदोपतो विशेषके कारण देतरस्थानमे उत्पन्न 


देवश्वानेषु जाताः। | इ है । 


कर्मदवा ये वैदिकेन कर्मणा- जो केवर अग्रिदोत्रादि वैदिक 
कर्मे देवमाधको प्राप्त इए हैं वे 


1 
त ० ४ प्वार्मदेव' कटति हैँ । जो तीस 
पियन्ति । देवा इति व्रयस्खिश्च- | देवगण यज्ञम हविर्भाग देनेवले है 
द्ववि्थजः ! इन्द्रसतेषां खामी | वेदीयदयँ "देव ॥ ४ गये है| 
1 | उनका खामी इन्द्र है आर इन्द्रा 
तखाचार्यो इहस्यतिः | अरजा | गुरु चृस्पति है । श्रजापतिः का 
पतिविंराट्‌। बेरोक्यशरीरो बह्षा 


अर्थं विराट्‌ ह, तथा तरैलोक्यशरीर- 
समटिव्यष्टिरूपः संसारमण्डल- | धारी ब्रह्मा है जो समष्टि-न्यषटिरूप 
व्यापी । 


ओर समस्त संसारमण्ड्मे व्याप्त है। 
~+ यत्रैत आनन्दभेदा एकतां | जँ ये आनन्दके भेद एकताको 
„ | प्राप्त होते है [ अर्थीत्‌ एक 
गच्छन्ति धमथ तन्निमित्तो ज्ञानं | दी गिने जते दै] तथा जौँ 
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च्‌ तद्धिषयसकामरहतस्वं च नि- 


भ 


रतिशयं य्न स॒ एप हिरण्यमरभो 
बला) तस्यैष आनन्दः भोत्रि- 
येषाजितेनाकामहतेन च सरवतः 
प्रतथक्षदपरभ्यते । तस्मादेतानि 
जीणि साधनानीत्यवगम्यते । 


, 


तत्र भ्रोतरियत्वाबूजिनसवे 


नियते अकामहतस्वं तेत्छृष्यत 
इति प्रकृएटसाधनतावगस्पते । 
तस्याकामहतखप्रकप॑त्रोपल- 
स्यमानः श्रोतरियप्रतयक्षो ब्द 
आनन्दो यख्य प्ररमानन्दख 
मत्रकदेशः । “एतस्मैवानन्द- 
खान्थानि भूतानि सात्रायुप- 
जीवन्ति” (च उ०४।३ 
२३२) इति श्ुस्यन्तरात्‌ । सएष 
आनन्दो यख मावा सधुदराम्भस 
इव विभरपः प्रबिभक्ता यमैकतां 


उससे होनेवे धर्मं एवं ज्ञान तथा 
तद्विपयक अकामहतत्र सवसे वदे 
इए दै वह यहं हिरण्यगमे दी बरहा 
है | उसका यह आनन्द श्रोत्रियः 
निष्पाप ओर अकामहत पुरुपष्मरा 
सर्वत्र प्रत्यक्ष उपरब्ध किया जाता 
है । इससे यह जाना जाता दहै कि 
[ निष्पापत्व, अकामहतत्व ओर 
श्रोत्रियत् ] ये तीन उसके साधन 
ह । इनमे शरोत्रियल ओर निष्पाप 
तो नियत (न्यूनाधिक न नेवा) 
धर्म है किन्तु अकामहतलघका 
उत्तरोत्तर उत्कर्प होता है; इसि 
यह ॒प्रङृष्ट-साधनरूपसे जानां ` 
जाताहै। 
उस अकामहतस्वके प्रकर्पसे 
उपटव्ध ह्ोनेवाल तथा `श्रोत्रियकी 
म्रत्यक्ष अनुभव होनेवाला वह्‌ ब्रह्माका 
आनन्द जिस परमानन्दकी सत्रा 
अर्थात्‌ केवर एकदेरामात्न है, जैसा 
किं “इसत आनन्दके लदास ही अन्य 
प्राणी जीवित रहते है” इस अन्य 
श्ुतिसे तिद्ध होता है, वह यह 
हिरण्यगर्भका आनन्द, जिस 
की सानन ( लेशामात्न आनन्द } 
ससु्रके जक्की बँदोौके समान 
विभक्त हये पुनः उसमे एकको 


अच्ु० ८ ] छाद्ुरभाप्याथं १७९ 
1 
गताः स॒ एप परमानन्दः खा- | प्राप्त इई दह वही शद्रैतरूप दोने- 
से खाभाविक परमानन्द है । इसमें 


भाविकोऽ्ैत्वादानन्दानन्दि आनन्दं ओरं आनन्दीका असेद 
नोधाविभागोञ्र ।॥१-ण है ॥ १-४ ॥ 
ह ~ 


नद्यात्मक्य-टटिका उपसंहार 
तदेतन्मीांसाफलगपसंहियते- अन इस मीमांसाके फट्का 
| उपसंहार किया जाता है-- 

स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः । स य 
एवंविदस्माष्टोकासेत्य । एतमन्नमयमात्मानसुपसंकरासति । 
एतं प्राणमयमात्मानुपसंक्रामति। एतं भनोमयमात्मान- 
सुपसंकामति । एतं विक्ञानमयमात्मानयुपसंकामति । एत- 
मानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति । तदप्येष छोको 
भवति ॥ ५॥ 

वह, जो कि इस पर्प ( पश्चकोशात्मक देह ) मँ है ओर जो 
यह आदिप्यके अन्तर्गत है, एक है । बह, जो इस प्रकार जानमेवाला है, 
इस छक ८ च्छ ओर अद्ट विपयसम्‌ह्य ) से निद्च दोकर इस अनमय 
आत्माको प्राप्त होता ह { अर्थात्‌ त्रिपयसमृह्वको जनमय कोषे प्रथक्‌ 
नद देखता ] । इसी प्रकार वह इस्त प्राणमय आत्माको प्राप होता हे, 
इस मनोमय आत्माको ग्राप्त होता है इस विज्ञानमय आत्मको प्रपत 
ह्येता ह एवं इस आनन्दमय आ्माको प्राप्त होता है । उसीके विपयमें 
यह छेक है ॥ ५॥ 
यो गुदायां निहितः परमे | _ जो आकाशे ठेकर अन्नमय 
कोशापर्यन्त कार्यकी रचना करके 
शरालगयोप- व्योभ्न्याक्राशादि- | उसमे अलुप्रवि्ट इथ परमाकाराके 


संयरः क्रथ चृष्टान्नमया- । भीतर इुद्धिरूप युदयमे सित है 


१८० तैत्तिरीयोपनिषद्‌ { चीर 
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न्तं तदेवासुप्रिष्टः स य इति ¦ उसीका प्त यः (वद जो) इन 
1 „„ , „ ¦ पदेद्राग निर्दया किया जाताहै। 
ओर्‌ जो श्रोतरियके थि अयक्ष 
, वत्तटाया द्आ परमानन्द आद्ित्कं 
भोनियप्रयधो निर्दे यस्यैक- हैः जिसके एक दे जश्रकते ह 
, पुखके पाभू तरसा आदि जीव 


' जवन धारणः वरत ह उसी थानन्द- 


यशासावादित्ये यः परमानन्दः 


देशं बक्मादीनि भूतानि सुखा- 


संप्युपनीवन्ति स॒यथासावा- | ऋ "त मथारायादितय' इन य 
ज . [द्वारा निर्दिष्ट क्रिया जाना है) 
देतव इति निदिष्यते । स॒ एको | भिन-देशम्य भटा जर 
भित्ऋ्देर्पराकारीकल्रवत्‌ । | ग्यक एवसक समान [उन 
| दाना उपाधियोमें स्थित ] चह 
आनन्द एक दै | 
[ र + ५ ४ 
मड तानदश्चे स॒ य्वायं शका किन्तु उस्र आनन्द्का 
निर्दर करने "वह जो इसा पुकपे 
| | है इसप्रकार सामान्य्यते अप्या 
युक्तो निर्देशः, यथायं दकषिणे- प्यक निर्देश करना उचित नहीं 
वल) ५ ह, बल्कि “जो इस दक्षिण नेत्रम हैः 
कषान तु युक्तः, प्रसिद्धलात्‌ } | इस प्रकार कहना ही उचित है 
करथोकिं ेसा ही प्रसिद्ध है । 
न! पराधिकारात्‌ 1 परो | त्माधान-नदी, क्योकि यदप 
५ आत्माका अधिकरण है  'अदद्ये- 
हात्मात्राधिङ्तोऽद्सयेऽनास्म्ये | ऽनाल्ये "ोपासमाद्ातः पयते, तया 


>~) 
सपानन्दस्य मीमांसा! आदि ~ 
भीपास्मा्ातः प्ते सैषानन्दख सा' आदि वाक्यः 


अ यहं परमात्माका ही 
भमसिति करण हं । अतः जिसका 
1 ) न छकस्मादप्रकृतो (१ 


क 


पुरुप इत्यविरेषतोऽध्यात्मं॑न 


परसङ्गं नहीं है उस [ दक्षिणनेत्रख 
ॐ व 


1 


अञु० ८ ] 
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युक्तो निरदेष्डुम्‌। परमात्मविज्ञानं | पुरुप ] का अकस्मात्‌ निर्दे करना 


उचित नहीं है । यद परमाताका 


च विवक्षितम्‌ 1 तस्मात्पर एव | विज्ञान वर्णन करना ही अभीष्ट हैः 


निरदिस्यते “स एकः, इति 1 

नन्यानन्दख मीमांसा प्रकृता 
तखा अपि फएलपसंहतंन्यम्‌ । 
अभिन्नः खाभाविक आनन्दः 
परमात्मैव न विपयविषयि- 
संयन्धजनित इति । 

नयु तद्रूप एवायं निर्देशः 
स वश्रायं पुरूपे यश्चासावादित्ये 
स एकः” इति भिन्नाधिकरणयख- 
विरेपोपमर्दन 1 

नन्पेवमप्यादित्यविदेपग्रहण- 
मनर्थकम्‌ । 

नानर्थकम्‌ , उत्कर्पापकर्पा- 
पोदाथत्वात्‌ । दैतख हि मूर्ता 
मूर्तरक्षणसख पर उत्कर्षः सविः 
त्रम्यन्तर्म॑तः स चेसपुरुपगत- 


इसय्यि "वह एक है" इस वाक्यसे 


परमा्माका ही निर्देश किया 
जाता है । 
द्यका-यहं तो आनन्दकी 


मीमांसाका प्रकरण दै, इसस्यि 
उसके फट्का उथसंहार भी करना 
ही चाहिये, ्योकिं अखण्ड 
ओर खामाविक आनन्द परमात्मा 
ही है, वह विषय ओर विपयीके 
सम्बन्धसे होनेवाख आनन्द नदीं है । 
मध्यस्थ--'जो आनन्द इस पुरुपमे 
है ओर जो इस आदित्यम है बह 
एक है" इस प्रकार भिन्न आश्रयोमिं 
सित चिदोपका निराकरण करके 
जो निर्देश किया गयादहै वह तो 
इस प्रसगक्रे अचुरूप दी है । 
श्रका-किन्तु, इस प्रकार भी 
जादित्य' इस बिदोप पदार्थका ग्रहण 
करना व्यर्थहीदहै। 
समाधान-उत्कर्ष ओर अपकर्षका 
निपेध करनेके ल्य हौनेके कारण 
यह न्यर्थं नहीं है । मूर्तं ओर अमूत्त॑ख्प 
दैतका परम उत्कर्ष सूर्थके अन्तर्गत 
है; वह यदि ुरूपगत विेपके वाध- 


१८२ तैत्तिरीयोपनिपद्‌ [ ची २ 
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विरेपोपमर्देन परमानन्द मपय | दारा परमानन्दकी अपेश्वा उसके 
त | वन्यद्ीसिंद्ध होता दहै तो उस 
संमा सवातत न क्िदुत्कपा । गतिको प्राप ए पुरुपका कोई 
कपो वा तां गतिं गतस्पेव्यभयं | उत्प या अप्वा नह रदता भौर 
¦ वह निर्भय स्ितिकौ प्राप्त कर छेतां 
है; अतः यह कखन उचित ही है। 
असि नास्तीत्यसुप्रश्नो व्या- वसदैयान्दही--इसर अनुप्रदनकी 
ग्याल्या कर दी गयी} कार्य्प 

विताय खुयातः । कार्यरस्‌- लवा कर व गन | काप 
[चाट रसकी प्रा्ति, प्राणन, अभय-प्रतिष्टा 

न म्र ~ [- ¢ [न 
रभिग्राणनभियप्र- ' लौर मयदर्यन आदि युक्तित वह 
तिषठाभयदचनोपपत्तिम्योऽस्त्येव  आकाशादिका कारणरूप त्र है 
दिकारणं दी-इस प्रकार एक अनुप्रस्नका 

तदाक ~ ध 
7. चलीत्यपा | निराकरण किया गया । दूसरे दौ 
कृतोऽुरश्च एकः 1 द्वबन्याव- | जलु्रन विदान्‌ ओर अबिद्ान्ी 

1 ‰ । =, की पिके 

दशनौ विददबिदुपो्बहाप्य- ` रहपराति जर तरनी जग्रािक 
हिवि ध विपयमं हं । उनमें अन्तिम अनुप्रश्न 
भापहीनप्यो तत्र विदरान्सम्युते | यदी है कि “विदान्‌ बरद्यको प्रात 
होता है या नहीं ? उसका निरा- 

न समश्रुत इत्यसुप्रश्नोऽन्स्यस्त- | £ 1 
ख (स्त | करण कनके ल्ि कया जाता है | 
दपाकरणायोच्यते । मध्यमोऽु- | मध्यम अनुप्ररनका निराकरण तो 
भ्चोऽन्त्यापाकरणादेवापाङ़ृत | अन्तिमके निराकरणसे ही हौ 
५ जायगा; इसस्यि उसके निराकरणका 

रते तद्पाकरणाय न यत्यते । | यल नहीं विया जाता । 

स यः कथिदेवं यथोक्तं बहम | इस प्रकार जो कोर उत्कर्षं भौर 
उत्ुज्योतकरपीपकर्ममदैतं सतयं | अपकरो व्यागकर % दी उप 


ध सत्य ज्ञान ओर अनन्तरूप अदत ब्रह्म 
ज्ञानमनन्तमणीर वेत्ती- | ह" देसा जानता है बह एवंवित्‌ 


प्रतिष्ठं विन्दत इत्युपपन्नम्‌ 1 


== 


अचु < | 
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त्येच॑वित्‌ । एवंशचब्दय भ्रकृत- 
परामरश॑थैस्वात्‌ । स किमू? 
असखा्टोकास्ेत्य दचशाद्ेएटवि- 
पयसथदायो य॑ लोकस्तसा- 
छोकासपेत्य अस्याचरच्य निरपेक्षो 


भूत्यैतं यथाव्याख्यातमन्नमय- । 


मात्मानञ्पसक्रामति। विपयजात- 
मन्नमयात्तिण्डात्मनो व्यतिरिक्तं 
न पर्ष्यति 1 सवं स्थूलभूतमन- 
मयमात्मानं पश्यतीत्यर्थः । 

ततोऽम्यल्तरमेतं प्राणमयं 
सर्वा्नमयात्मखमविभक्तम्‌ । 
अथैतं मनोमयं विज्ञानमयमा- 
नन्दमयमात्मानय्चपसंक्रामति । 
अथारर्येऽनारम्येऽनिरक्तेऽनिल- 
यनेऽभयं प्रतिष्टां विन्दते । 

तत्रे तचिन्त्यम्‌ । कोऽयमे्ं- 


(इस प्रकार जाननेवाद्य ) है, कर्थोकि 
"एवम्‌ःशन्द प्रसंगमे आये इए पदार्थ- 
का परामर्श ( निर्देश ) करनेके 
च्ि इंआ करता है } वहं एवंवित्‌ 
क्या [करता है] इस लोकसे 
जाकर--दृष्ट ओर अद इष्ट विपर्यो- 
का समुदाय ही यह छोक है, उस 
इस खोकसे प्रेत्य-प्रव्यावर्तन करके 
( छौटकर ) अर्थात्‌ उससे निरपेक्ष 
होकर इस ऊपर व्याद्या किये इए 
अन्नमय आलाको प्राप्त होता है। 
अर्थात्‌ वह विपयसमूहको अनमय 
शरीरसे मिन नदीं देखता; तात्पर्य 
यह है कि सम्पूर्णं स्थर भूतवगैको 
अन्नमय दारीर ही समश्चता है । 
उसके भीतर वह सम्पूर्णं अन्नमय 
कोरोमिं स्थिते विभागहीन प्राणमय 
आत्माको देखता है । ओर पिर 
क्रमशः इस मनोमय; विज्ञानमय ओर 
आनन्दमये आत्माको प्रप्त होता है। 
तत्पश्चात्‌ वह इस अद्दयः अशरीरः 
अनिर्वचनीय, ओर अनाश्रय आसाम 
अभययसिति प्राप्त कर केता है। 


अव यद्य यह विचारना है कि 


कतीयानुप्- वित्छर्थं वा संक्राम्‌- | यह इस प्रकार जाननेवाला है कौन ? 


विचारः 


तीति) किं परखा- | ओर यह किंस प्रकार संक्रमण करता 


द्ात्मनोऽन्यः संक्रमणकर्ता प्रवि- | है १ बह संक्रमणकती परमात्मासे 


भक्त उत स एवेति । 


.भिन है अथवा खयं वही है । 


१८४ चैच्तिरीयोपनिषद्‌ [ व्ही 
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कि ततः! । पर्वे०-्स शिचारसे लम 
| क्या? 
य्॒न्ः स्याच्टरतिविरोधः ।  षिदार्न्ती-यदि वद्‌ उससे भि 
^तत्ुष्रा=तेवायुप्राविदत्‌" ; है तो “उसे रुचकर उत्तमं अलु 
(ते उ० २१६११) ध्य हो मया वह अन्व हे ओर्‌ 
४ अन्य हस प्रकार जो कहता है 
्ोऽसावन्योऽहमसीति । न च ¦ १ > = 4 
। ठ ह [प ४, & 

9) (कः = 
चेद भ ५ र ४ अद्दितीवः "त॒ वह है इत्यादि 
एकमेवाद्वितीयम्‌ 1 शतिेसि विरोध दोगा } ओर वदिं 
९।२॥ १) ' त्वमति" [अह खयं हो आनन्दमय आसम 
(छा° इ० ६।८-१६) इति। | परत होता हे तो उस [एक दी] 
भस तकजानन्दमवमात्मान | मे कम ओर कतीपन दोना होना 
पसक्रामतीत्ति कमकटेटाुष- ' असम्भव है, तथा परमासाको ही 
पत्तिः, परस्यैव च संसरित ! संखारिवकी प्राति अथवा उसके 
परामावो घा) परमात्मक अभाव सिद्ध होता है । 
यदयुमयथा प्राप्नो दोपे न |. पं ०--यदि दोनो ही अत्र्ाओं- 
पष्ट ॥ म प्राप्त होनेवाठे दोध्छ परिहार 
पादु शयत इति व्यथां | नष्टा विया जा सवता तो उसका 
चिन्ता 1 अथास्यतरसि्पके विचार करना व्यर्थ है ओर यदि 
९ किसी एक पक्षको खीकार्‌ कर खेनेसे 
दोपाप्रा्निस्तूतीये बा पेऽ | दोपकी प्रापि नहीं होती अयवा 


ध „ | कोई तीसरा निर्दोष पक्ष ह्यो तो उसे 

स एव शान्ञाथं इति व्यथेव ही शाक्तका आशय समह्ञना चाहिये] 

चिन्ता, दलो अनसथामे भी विचार करना 
ग्य ही ष्ोगा। 


न; तनिरधारणाधसाद्‌ । सत्यं सिदान्त-नही, क्थोकि यह 
ध  . 1 उसका निय करनेके व्यि ३। 
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= | 
भाक्तो दोपो न य॒क्यः परिदतु- यह ठीक हैकि इसप्रकार प्राप्त 


दोनेवाद्य दोप निदत्त नही किया 
मन्यतरसिस्ठृतीये वा प्षऽु्े- | जा सकता तथा उप्त दोनों 


धृते व्यर्था चिन्ता खान त पक्षोमेसे किसी एकका अथवा किसी 
तीसरे निर्दोष पक्षका निश्चय हो 


सोऽवध्रत इति तदवधारणार्थ- | जनेपर भी यह विचार व्यर्भं ही 
होगा । विन्तु उस पक्षका निश्रय 
तो नर्द इभा है; अतः उसका 
निशथय करनेकरे चयि होनेके कारण 
यह विचार सार्थक ही है| 


वत्येव [० [०4 
त्वादर्थवत्येचेषा चिन्ता ! 
सत्यमर्भवती चिन्ता चाच्रा- | पूर्थ०-शाके तासर्यको निश्चय 
कनेक च्ि हदोनेसे तो सचमुच 
यह विचार सार्थक है, परन्तुत्‌ तो 


क्रेवङ विचार ही करता है, निर्णय 


थाबधारणाथेत्ात्‌ । चिन्तयसि 


चत्वंनतु निर्णेप्यति, तो कु करेगा नदीं । 
दिन िर्गेतन्यमिति बेद-| शिदारन्ती-निर्णय नदीं करना 
वचनम्‌ ? चादिये-रेसा क्या कोई वेदवाक्य है १ 


पव ०--नीं | 

चिद्धान्ती-तो फिर निर्णय क्यो 
नदीं होगा ? 

पूर्वं ०-क्योकि तेरा प्रतिपक्ष 


~ | बहु वेदाथपरायण होनेके 
सम्‌ ेदाथपरलवाद्‌, बहवो हि हि 1 त कारी है किन्तु 
नानाखवादिनो बेदवाद्यास्त्य- | तेरे प्रतिपक्षी वेदवाद्य नाना्ववादी 
य ४ „ _( वहत हैं । इसय्ि सुञ्चे सन्देह है 
त्मतियक्षाः । अता ममाद्ङ्धा न | कित्‌ मेरी शङ्काका निर्णय नहीं 
निर्णेण्यसीति । कर सकेगा । 
, एतदेव मे खस्त्ययनं यन्मा-। सिदान्ती-चले जो सुने बडत-से 


नं । 
कथं तदहि ? 


वहुप्रतिपशतरात्‌। एकल्ववादी 


१८६ कैत्तिरीयोपनिषद्‌ {[ चह्ठी > 


कयोगिनमनेकयोगिवहु्रिप- | जनेकलवादी प्रतिपक्षेति युक्त 

॥ा एकल्ववादी वतल्यया हयी वे 
मात्य ! अतो जेष्यामि स्च; | मंगल्वी वात हे । अतः अव तै 
सबको जीत गा; ठे, मै विचार 
आरम्म करता द । 


सं एच तु खात्तद्धावख तिः । वह्‌ संक्रमणकती परमात्मा दी 
है, क्योकि यहयौँ जीवको परमात्म- 

वक्ितस्वात्‌ ! तदिज्ञानेन परमा- मावकी प्रापि वतखनी अमीष्ट है । 
श्रता प्रमात्माको प्रात कर केता 

त्ममाचो यत्र विवक्षितो बरह्म है इस वाश्यके अनुसार यहाँ ब्रसम- 
0  विज्ञानसे परमात्ममावकी प्राति होती 
विदासरोति प्रमिति । न हयन्थ- | है-यही प्रतिपादन करना इष्ट ८ 
किसी अन्य पदार्थका अन्य पदाय 

स्यान्यमावापततिरूपपद्यते } नञ | मावको प्रात होना सम्भव नहीं है | 
तखापि तद्धावापत्तिरटुपन्नैव ! यदि कहो कि उसका खयं अपने 
खरूपको प्राप्त होना भी असम्भत्र 

न; अविदाृततादातम्यापो- | दी 8, तो दसी जत नही दः 
४ क्योकि यह कथन केवल अविद्यासे 
हा्थत्वाद्‌ \ या हि ब्रह्मविद्यया | आरोपित अनास्म पदार्थोका निपेष 
करनेके ्ि ही है [ तापे यह 

खारमप्राहिरुषदिश्यते साविद्या- | है कि ] ब्रहमवियाके दारा जो 


आरभे च चिन्ताम्‌ 


च अपने आत्मखरूपकी प्रापिका 
छृतसान्नादिबिरेषार्मन आत्प- | उपदे किया जाता है वहं अविया- 
= । कृत अननपयादि कोखशरूप विद्ेषात्मा- 

॥। श्ट नारं 
सवेनाध्यारोपितखानार्मनोऽपो- | का अर्थात्‌ आत्ममात्रसे आरोपित 
हाथ 1 किये इए अनात्माका निषेष करएनेके 
<. व्यिहीहै। 
कथमे्वमथेतावगम्यते १ 


पूरव ०-उसका इस भ्रयोजनके 
न्य होना कैसे जाना जाता है? 
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बि्यामात्रोपदेशात्‌ ! विदा- 
याथ रण्टं कार्यमनिचयानिड्त्ति- 


स्तद्‌ यिचामा्मातमपाष्ठौ 
साधनय्युपदिश्यते । 


मा्गधिज्ञानोपदेशथदिति चे- 
तदात्मत्वे षियामाव्रसाधनोप- 
देयोऽदेतुः ! कात्‌ १ देशान्तर- 
प्राप्त सा्ंधिन्नानोपदेशद- 
नात्‌ । न हि ग्राम एव गन्तेति 
चेत्‌ ? 

न, वैधर्म्यात्‌ । तत्र हि ग्राम- 
त्रिपयं विज्ञानं नोपदिश्यते 1 


तस्प्राक्षिमार्मविपयमेचोपदिद्यते 


~~ ----~_--~~~~~~~-~_~-~~~~~~~-~~~-~----~---~------~---~--- 


सिानन्ती-केवर ज्ञानका दही 
उपदेश करिया जनेके कारण } 
अज्ञानकी निषृत्ति-यह ज्ञानका 
प्रत्यक्ष कार्य है, जर यद्य जासाकी 
प्राषिमे वह ज्ञान ही साधन वतदाया 
गया है । 


प ०--यदि वह मार्गविज्ञानके 
उपदेशके समाने हो तो १ [अव्र 
इसीकी न्याख्या करते है--] केव 
ज्ञानका ही साधनख्पसे उपदेश 
किया जाना उसकी परमासमरूपतामे 
कारण नहीं हो सकता } रेसा 
क्यो है ? क्योकि देकान्तरकाी प्राप्िके 
ल्ि भी मारगविज्ञनका उपदेश्च होता 
देखा गया है । रेत्ती अवस्थे भ्राम 
ही गमन करनेवाखा नहीं इभा 
करता-रेस्रामाने तो 

सिदान्ता-रेसा केना ठीक नहीं 
क्योकि वे दोनो समान धर्मवारे नहीं 
है। # [ तुमने जो दृ्न्त दिया है ] 
उसमे प्रामविपरयक विज्ञाना उपदेश 
नदीं दिया जाता, केव उसकी 
प्राध्िके मार्गे सम्बन्धित विज्ञान- 


# ग्रामक्रो जानेवाटे ओर ब्रह्मको पराप दोनेवायेमं वड़ा अन्तर है | इसके 


सिवा भ्रामक जानेवाठेको जो मार्मकरे विगानका उपदेश किया जाता है उसमे 
यद गह कदा जाता कि श्तू असु आम हैः परन्तु ब्रह्मक्यनकरा उपदेश तो. चू 
अह्र है" इस अभेदयू्वक वाक्यसे दी किया जाता है ] 
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ह 
विज्ञानम्‌ } न तथे व्र्मनिजञानं | का ही उपदे किया जाता है। 

„ , | उसके समान इस प्रसद्धम त्र 
व्यतिरेकेण साधनान्तरविष्य | वि्ञानसे भ्न विसी जन्य सावन- 
सम्बन्धौ विज्ञाना उपदेश नद 
किया जाता] 


उक्तदरमादिपाथनपिं बह्ञ- ` यदि कहो कि | प्वकाण्ठे ] 

। कहै इए कर्मकी अपेक्षावाद नहय्ञान 

विज्ञानं प्रप्राप्नौ साधनयुप- | परमात्पाकी प्रापिरमे साधनस्पसे 

| उपदेशा विया जाता है, तो रेसी 

दियत इति चेच; नित्य- । बातमी नही है, क्योकि मोक्ष 

श } निस्य है-इत्यादि हित॒ओंसे इसका 

तवन्मोक्षस्येसयादिना प्रयुक्त । पठे ही निराकरण किया जा चुका 

है । (उसे स्वकर वह उसीमे अमु- 

लाद । इति स्च सवेष | प्रवरट हो गया" यह श्रुति मीकायै- 

युप्राबिरदिति शार्यखख तदा- । म सित आात्माका परमात्मल प्रदर 

1 करती है । अमय-प्रतिषटाकी उपपत्ति- 

समत्वं द्याते । अमयमप्रतिष्ठोप- ¦ के कारण भी [ उनका अभेद ही 

(न चाहिये } यदि ज्ञानी अपनेसे 

पेष । यदि हि विबावान्खा- भिन्न किसी ओरको नहीं देखता 

स्मनोऽ्यक पदयति ततोऽभयं तो बह अमयस्ितिको प्राप्त कर 

टता है-रेसा कष जाः सकता 

प्रतिष्ठं निन्दत इति खाद्धयहेतोः | द, क्योकि उस अबस्थामे भयके 

क क पदार्थकी सत्ता त 
न्यस्याभावात्‌ । अन्यस | रहती । अन्य पदार्थं [ अयं 

॥ दैत ] के अनिचाङृत होनेपर 

चावि्ाकृतसे .विद्याबस्तुलव- | दी विधयाके दवारा उसके थवस्तुल 


3 क गि उपपत्ति हो सकती 
_ ककनोपपततिसदध यख । है । [ भान्तिवश प्रतीत होनेवाठे ] 


चिज्ञानशुपदिर्यते ¦ 
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चन्द्रस्य सच्चं यदतमिरिकिण | दितीय चन्द्रमाकी वास्तविकता 

यही है किं वह तिमिररोगरदित 


चक्चष्पत्ता न गृह्यते । नेत्रो पुरूपद्वारा ग्रहण नहीं 
किया जाता। 
नेयं न गृद्यते इति चेत्‌ ! पै ०-परन्तु हैतका ग्रहण न 


होता हो-रेसी वाततो है नदीं । 


न; सुपतसमाहितयोर-। . सिदधान्ती-े्ा मत कहो, 
ग्रहणात्‌ ! क्योकि सोये इए ओर समाधिख 
पुरुपको उसका ग्रहण नदीं होता । 


सुपुततेऽ््रहणमन्यासक्तवेदिति | प्व ०-विन्त॒सुुपिमें जो दवैतका 

द | अग्रहण है वह तो विषयान्तरे 

चेत्‌ । | आसक्तचित्त ॒पुरुपके अग्रहणके 
। समान है 


न, सर्वाग्रहणात्‌ 1 जाग्रत्छस- | सिदान्ता-नी, क्योकि उस 
खमय तो सभी पदार्थोका अग्रहण 

योर्न्यख ग्रहणात्पत््वमेवेति | है { गिर बह अन्थासक्तचित्त कैसे 
कहा जा सकता है १ ] यदि कहो 
किं जाग्रत्‌ ओर खपावस्थामे अन्य 
पदार्योका ग्रहण द्योनेसे उनकी सत्ता 
५ है ही, तो रेसा कहना भी ठीक नही 
स्छय्रयोः; यदन्यग्रहणं जाय्रस्खभ- कोरि शा वीरवत वनिः 
9. 2 कृत हं । जाग्रत्‌ ओर खभ्नमे जो अन्य 
योसतद्रविधाछतमविध्ामावेऽमा- ¦ पदार्थका ग्रहण है वह॒ अविदाके 
वाद्‌ । कारण है, क्योकि अविदयाकी निदृत्ति 
चात्‌ होनेपर्‌ उसका अभाव हो जाता है 


चेन; अविधाकृतस्वाज्ञाग्र- 


सुपुप्तेऽ््रदणमप्यविदयाकरत- | पूवं ०-सुपुतिम जो अग्रहण है 
मिति चेत्‌ ! वह्‌ भी तो अविधाके दी कारण है । 
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न खामाविक्सात्‌ । द्रव्य सिदान्त-नदीं व्र्योकिः वह तो 
खाभाविकः है | दरन्यका ता्विक 
नसाचिग- ख हि तत्वमविक्रि- | शखूप तो विकार न होना ही है, 
वस्तुनस्ताछिक- [क्योकि उत वर हौः असं 
विश्चपरूपयो पेशः ¦ क्योकि उसे दृसरेकी अपेक्षा नहीं 
1 ऋ परनपश्चत्वात्‌ । | होती । दृसरेकी अपेक्षावाखा होनेके 
निव॑चनम्‌ „_ $ “ 
विक्रिया न त्व | कारण तरकार तच नहीं हं । नो 
= ~ , | कर्ता, कर्म, करण आदि कारकोकी 
परापेश्षसवात्‌ । न हि कारकं अवेक्षावाटा होता है वह वस्तुका 
॥ ५ चत्तुका 
चिरनोप | तच नहीं होत्ता ] व्रिचमान वस्तुकं 
वस्तुनस्त्वम्‌ । सतो विशेपः | विद्म रूप कारकोकी अपेक्षावाय 
कारफापक्षः, विशे तिक्रा । | दोता है, ओर विके ही परिकार 
| होता है । जाग्रत्‌ जौर्‌ खमका जो 
जाग्रत्छ्नयोश अहं विचोपः । | प्रहणहं बहभी व््िप दी है| 
द , [ जिसकम जो रूप अन्यकी अपेक्षासे 
द्वि भख नान्य खस्पं रहित होता है वही उसका तख 
वत्तय त्वम्‌, यदन्यपेक्ष होता है आर जो अन्यकी अपेक्षा- 
१. वाद्य होता है बह तत्र नहीं होता, 
तत्त्व ; अन्यामवेऽभावात्‌ । | स्योकि उस अन्धका अमाव हौनेप्र 
५ उसका भी अभाव दहो जता है। 
तस्मात्छाभाविकत्वाजायरत्खम- अतः [सुपुपावस्था] खामाविक होनेवे 
> ~= कारण उस समय नाप्रत्‌ जर खम्न 
षन विशेषः 
उप शिशेपः | के समान बिरोपकी सत्ता नदीं दहै। 
यां पुनरीश्वरोऽन्य आत्मनः | _ किन्तु जिनके मतसें क्र आत्मा- 
1 से भिज है ओर उसका कार्यरूप 
०५० काथ चान्यत्तेपां | यह जगत्‌ भी भिन्न है उनके भयकी 
५ ~> निरृति नीं हो सकाती, क्योकि 
भया मथस्या- 2 
पततिभयस्या भय दृसरेके ही कारण इञ करता 
न्पनिमित्त्वात्‌।सतशवान्यस्यातम है । जन्य पदार्थ यदि सत्‌ दोगा 


। तव तो उसके सखरूपका अभाव 
~. शनाुपपत्तिः । न चासत आ- | नहीं हो सकता ओर यदि असत्‌ 
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त्मलाभः ) सपेक्षखान्यख भय- , दोगा तो उसके खरूपकी सिद्धि 

हयी नदीं हयो सकती । यदि कहो 

कि दृ्तरा ( ईर) तो [ हमारे 

धर्माधर्म आदिकी ] अयोक्षासे ही 

भयका कारण हँ; ६ क 

स्वात्‌ 1 सदायीभृतं | मी ठीक नही, क्योकि वहं [सपिक्ष 

४. यदम यीभूतं इर] भीवेसादहीदहै } जो कोड 

त नि [ ईरादि ] दसरा पदाथ नित्य या 

त्यमाचस्य वा पवामचसपत्या- अनिच्य अधमीदिरूप सहायक निमिन्त- 

की अपेक्षासे मयका कारण द्योता 

न्यद्धयकारणं सख्ात्तस्यापि तथा- | है यथायं होनेके कारण उसके 

खख्यका मी अभाव न द्ोनेसे 

के मयकी नित्त नहीं हयो सकती; 

भूतस्ात्सहानापाव्राद्धयानन्रात्त)| ओर यदि उसके खरूपका अभाव 

माना जाय तो सत्‌ ओर असत्त्‌को 

आस्मदहाने चा सदसतोरिवरेत- | इतरेतरव्य [ अर्थात्‌ सत्को असत्य 

ओर असत्को सत्व } की प्राति 

रापत्त स्वत्रानाश्वासर एव । | दोनेते कीं विश्वास ही नष्ट क्रिया 
! जा सकता } 


हेतुत्वमिति चेन्न+तस्ापि तुल्यः 





एकत्वपक्षे पुनः सनिमित्तस्य | परन्त॒ एकल्व-पक्ष खीकार करने- 

# „ | परतो सारा संसार अपने कारणके 

श्ानाषानयो- ससारस्यं अव्रद्या- | सहित अविध्ाकल्पित होनेके कारण 
ना्मषनस्रय्‌ कलिपितत्वाद दोपः ॥| कोई दोप दी न्ष आता । तिमिर 
ध रोगके कारण देखे गये द्वितीय 
तेमिरिकद्एटस्य हि दितीयचन्द्र- | चन््रमाके खदूपकी न तो प्राति ही 
होतीहैओरन नाद्य ही) यदिः 

स्थ नात्मछाभो नाखे घास्ति ! | कष्टोकिं ज्ञान ओर अज्ञान तो 
आत्मके दी धर्म हैँ [ इसव्िि उनके 

विधाबिच्ययोश्दधर्मखमिति चेन्न | कारण आस्माका विकार होता होगा] 
तो रेसा कहना ठीक नदी क्योकि 

प्रत्यक्षत्वात्‌ । विवेकाविचेकौ | बे तो प्रत्यक्ष ( आत्मके दस्य ) है । 


१९२ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ चीर 
त्‌ 4 1 न 1 [£ व 53. 0 2 
रूपादिवसमत्यक्षाबुपलस्येतेथन्तः- रूप आदि वरिपयोकि तमान अन्तः- 
= (~ करणमे शित विवेक ओर अचिवेक्र 
करणस) । न टि रूपस्य | प्रक्ष उपटन्य होते दै । तयश 
रत्यकषस्य सतो द्रष्टृधसेतम्‌ । त व । र्का ५ 
। ~ [नदीये सक्ता | भम॑ मृ हु) मर 
अविधा च स्वादुमवेन रूप्यते | बुद्ध भवि र यो 
सूढोऽहमविविक्तं मम विज्ञान- | भी अपने अज्वभवके दारा निरूपण 
मिहि। की जाती है] 
दसी प्रकार वरियाकम पार्यक््च भी 
अनुभव किण जाता है । बुद्धिमान्‌ 
उपदिशन्ति चान्येम्य आत्मनो | खेग दूसरोको अपने जञानका उपदेका 
विचाम्‌। तथा चान्यश्यासयन्त। | किव करते ट । तया दर श 
् ६ मी उसका निशय क्रते ह । अतः 
तस्मान्नामरूपपक्षस्येव विद्याविदे ¦ विया यौर थविचा नान-ख्प पक्षे 
नामरूपे च नात्मधर्म । ^नास्‌- | द है, तथा नाम ओर खूप आत्माकरे 
पयोर धर्म नहीं है, जैसा कि “जो नाम 
रूपथोनियहिता ते यदन्तरा | ओर रूपका निर्वाह करनेवाला है 
तद्रा) (छा० उ० ८ ¡ १४] | तया जिसके भीतर वै (नाम 
[ह ओर रूष ) रहते है वह ब्रह्म है, 
१) इति भरत्यन्तरात्‌ । ते च | इस अन्य श्रुतित सिद्ध होतः है । 
नाल्पे सवितवरोरत् वे नाम-ख्प भी सूर्यम दिन ओर 
क समितयहोरप्े इव | राति समान कल्पित ही हे 
करिपतेन्‌ परमाथतो भिद्यमाने! | वस्तुतः विचमान नहीं है । 
अभेदे “एतमानन्द्सयमा- | _ ९६०-विन्ताङघर ओर जीवकां) 
+ अभेद माननेपर तो “ष्वह इस 
त्मानमुपसंक्रामतिः ( तै० इ० | आनन्दमय आत्मक प्रास्त होताहै" 
२।८)} ५) इति करमसरत- इस श्ुततिमें जो [पुरुपरका)] क्तेतव ओर 
चुपपत्तिरिति चे १ [आनन्दमय आत्माका]कमेत्व बताया 
चर * । है बह उपपन्न नहीं होता १ 


श 


५ = 
तथा विच्यावियेकोऽलुभूयते 1 | 





सनु ८ 1 श्यद्धुरभाप्याभ १९३ 
॥ 1 ~ र व ~ 3. 
नः चिन्नानमात्रत्वात्संक्रमण- | शिदारन्ता-नही, स्योकि पुरुप- 
दन्नन्नम्द- स्य ! न जच्ादि- 2 (५२ 
न कमणमिहोप | ६ । षं जोक आदिके संकमण 
त्य वत्संक्रमणमिहोप- | 
द्यते, कि तहि मणमिहीप व समान पुरुपके संक्रमणका उपदेदा 
दिव्यत, क्रि तदि १ विज्ञानमात्रं | नदीं किया जाता । तो क्ता 
संक्रमणशरुतेरः। इस संक्रमण-श्रुतिका अर्भ तो केव 
, | चित्नानमात्र है ।# 
नज सरूयमेव संक्रमणं श्रूयत | पू ०-उपसंकामति' इस पदसे 
४ र य सुय संक्रमण ( समीप जाना ) 
उपसुक्रामतीति चेत्‌ १ यो अभिधेतष्टो तोः 
न; अन्नमवेषर्बनात्‌ । न | सिदारन्ती-नी, क्योकि अन्नमय 
मुख्य संक्रमण देखा नही जाता- 
यन्नमवषपसंकरामतो वा्यादसा- | अननमयकरो उपसंकरमण करनेवाठेका 
छयोकाजच््कावस्छ क्रमणं दग्यते- | जोव समान इस वाद्य जगवसे 
अथवा किसी अर प्रकारसे संक्रमण 
ऽन्यथा वा। न्दी देखा जाता । 


मनोमयस्य वहिर्नर्मतस्य ! १४०--वादर [निकटकर्‌ विपो 
| गये इए मनोमय अयवा विज्ञानमय 
विज्ञानमयस्य वा पुनः प्रत्या- | कोश्चोका तो बहस पुनः छौटनेपर 
अपनो ओर होना सच्क्रमण हो दी 
| सक्ता 
न; खात्मनि क्रियाविरोधा- | सिदान्त-नर्दी, क्योकि इससे 
अपनेमे ही अपनी त्रिया हौना- 
दन्योऽन्नमयमन्यञ्चुपसं क्रामतीति | यहं विरोध उपस्ित होता है। 
अनमयसे भिन्न पुरुप अपनेसे मिन 
्रृत्य मनोमयो विज्ञानमयो चा | अनमयको प्रा होता हइ ध्रकार्‌ 
% अर्यात्‌ यध “संक्रमण शब्दका अर्य प्नानाः या '्प्ुचनाः नहीं वस्कि 
प्जानना' दं } 
२५ 


~~~ ~ ~~ 


बरात्ससंक्रमणमिति चेव 





१९४ तैच्िरीयोपनिपद्‌ [ व्ही 
न. व क, = 3 र 3 4 य 2 व ~ ~ 
स्वात्मानमेबोपरसं क्रासतीति वि | प्रकरणका आरम्भ करके थव 'मन।- 

मय अथवा विज्ञानमय अपनेको 
रोषः स्यात्‌ । तथा नानन्दमय- | ही प्रात होता है" ठे कने 
स्यात्मसंक्रमणश्चपपदयते। तस्मान्न | उससे विरोध आता है । इसी प्रकार 


न आनन्दमयका भी अपनेको प्रात 
भद्धिः संक्रमणं नाप्यन्नमयादी- होना सम्भव नष ह, अतः प्रातिका 
नामन्यतसकरदृकम्‌। परिया नाम संक्रमण नहीं है जर न वह 

अनमयादिमेसे किसके दारा किया 
त्रमयाघ्यानन्दमयान्तारमच्यति- | जाता है । फएढतः आत्मासे भिन्न 
रिक्तकरैको ज्ञानमात्रं च संक्रमण | भनममसे लेकर आनन्दमय कोश- 

पयन्त जिसका कतौ है बह ज्ञानमात्र 
उपपद्यते । ही संक्रमण होना सम्भव है । 


ज्ञानमात्रस्ये चानन्दमयान्तः- इस प्रकार संक्रमण शाब्दका 
अर्थं ज्ञानमात्र होनेपर ही आनन्दमय 
कोके भीतर सित सर्वान्तर तथा 
सथान्तं कायं सृष्ट्ाचुप्विषटस्य । आकाशसे ठेकर अनमयकोशपर्यन्त 
१ का्यैवगेको रचकर उसमे अलुप्रविष्ट 
हृदयगुह्याभिसवन्धादनेमयादि- । इए आत्माका जो ददयगुदाके 
प्वनात्सखात्मविभ्रमः संकरमणे- स्बन्धसे अन्नमय आदि अनात्मा्ओं- 
४ म आत्मत्वका भ्रम है वह संक्रमण- 
गास्मविवेकविज्ञानोत्यत्या विन- | खरूप विवेक ज्ञानकौ उत्पत्तिसे नष्ट 
इयति । तदेतस्मिन्नविधाविभ्रम- | दौ जाता है । जतः इस अविचारूप 
। श्रमके नारामे ही संक्रमण चाब्दका 

नाशे संक्रमणक्षब्द उपचर्यते न | उपचचार ( गौणरूप ) से प्रयोग 
इन्यथा सर्मगतस्यात्मनः संकर | किया गा इसके सिवा विसो नौर 


श्रकार सवेगत आतसाका संक्रमण 
मणद्रुपपद्यते । होना सम्मव नहीं है । 


खस्यैव सर्वान्तरस्याकाशाद्यन- 





अज्खु० ८ ] 


शाद्करभाण्यार्थं 


१९५ 


3 4 0 मी 


चस्त्वन्तराभावाच । न च 


आत्मासे भिन्न अन्य वस्तुका 
अभावे होनेसे भी [ उसका किसीके 


स्वात्मन एव संक्रमणम्‌ } न हि | प्रति जानारूप संक्रमण नदी हो 


जद्कात्मानमेव संक्रामति | 
तसात्सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति | 


यथोक्तरक्षणास्मप्रतिपच्यर्थमेव 


हुभवनसर्मप्रवेशरसलामाभय- | 


संक्रमणादि परिकरप्यते बहमणि 
सर्वन्यवहारबिषये; न तु परम 
निर्विकल्पे बरह्मणि कथिदपि 
विकर्प उपपद्यते । 

तमेतं निविंकट्पमात्मानमेवं- 
क्रमेणोपसंक्रम्य विदित्वा न 
धिभेति त्वनामयं प्रतिष्ठा 
विन्दत इत्येतस्मिनर्थेऽप्येय श्छो- 
को भवति । सर्वस्यैवास्य प्रक- 
रणस्यानन्दवर्ल्यर्थस्य संक्षेपतः 





सकता ] । अपना अपनेको दही 
ग्राप्त होना तो सम्भव नहीं है। 
जोक अपने प्रति ही संक्रमण (गमन) 
नहीं करती } अतः श्रह्म सत्यखरूपः 
ज्ञानसखरूप ओर अनन्त हैः .इसं 
पूर्वोक्त छक्षणवारे आत्माके ज्ञानके 
स्यि ही सम्पूरणं न्यबहारके, आधार- 
मूत ब्रह्ममे अनेक होना, सष्ठ 


९ ~| अचुप्रवेश करना, आनन्दकी प्राप्ति, 
थतः अमय ओर संकमणादिकी कल्पना 


की गयी है; परमार्थतः तो निर्विकल्प 
ब्रह्मम कोई विकल्प होना सम्भव 
है नहीं । 

इस प्रकार क्रमशः उस इस 
निर्विकल्प आस्माके प्रति उपसंक्रमण- 
कर अर्थात्‌ उसे जानकर साधक 
किंसीसे भयभीत नहीं होता । वह 
अभयस्थिति प्राप्त कर ठेता है । इसो 
अर्थम यह छक भी है। इस 
सम्पूण प्रकरणके अर्थात्‌ आनन्द्‌- 
वट्धीके अर्थको संक्षेपसे प्रकारित 


भ्रकाश्चनायैप मन्त्रो मवति ।।५॥ | करनेके च्ि ही यह मन्त है ॥५॥ 
~ ~ 
इति चद्यानन्दवद्स्यामष्टमोऽडचाकः ॥ ८ ॥ 
"अ 


क्क उस 
तहमानन्दकरा सनमेव करनेगले विद्वान असयम्रापि 


यतो वाचो निवतेन्ते अघ्राप्य मनसा सह्‌ । 
आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न विभेति ऊुतश्चनेति । एत 
हं वाव न तपति! किसह« साधु नाकरवम्‌ 1 किमहं पाप- 
सकरवमिति । स य एवं विद्वानेते आत्मान. स्पृणुते । 
उभे यवैष एते आत्मानं स्पृणुते । य एवं बेद ¦ इत्युप 
निषत्‌ ॥ १॥ 


जहोँसे मनके सदत बाणो उसे प्राप्त न करके खट आती है उस 
्रहमके आनन्द्को जाननेवाला किससे भी भयभीत नी होता 1 उस 
विद्वानको, मैते छम क्यों नहीं किया, पापकर्म क्वो कर डाल--इस 
भरकार्को चिन्ता सन्तप्त नही करती ] उन्दै [ये पाप ओर 
पुण्य ढी तापके कारण है] इस प्रकार जाननेवासख जो विद्वान्‌ 
अपने आत्माको प्रसन्न अथवा सवर करता है उसे थे दोनों आत्मरूप 
ही दिखायी देते है 1 [ बह कौन है ? } जो इस प्रकार | पू्योक्त अदधैत 
आनन्दखरूप ब्रहमको | जानता है । देसी यह उपनिषद्‌ ( रहस्य- 
न्धा) है। 
यत्तो यस्माभिविकर्पायथोक्ता- | जिस पूर्वोक्त ल्षर्णोबाले 
प अद्धयानन्दरूप आत्माके 
रुषषणादद्यानन्दादात्मनो वाचो- | पाससे द्रग्यादि सविकल्प वस्तुओंको 


वि . प्रकारित करनेवाखा वाक्य- 
. अभिधानानि द्रव्यादिसविकल्य- अमिधान, जो व्तुत्वमे [ ब्रहमको 
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वस्तुयिपय्राणि वषरस्त॒सामान्या- | अन्य सविकल्प वस्तुभकि ] समान 


निर्दिकसपेष्धय ! समश्चनेके कारण वक्ताओंदारा, चह्म- 
# ऽद्य ऽपि ~ 1 = थिकल्प १ 
स्पेऽ्दयेऽपि बरह्मणि प्रयो के निर्विकल्प ओर अदैत होनेपर 


` वभिः प्रकारानाय प्रयुल्यमाना- ¦ भी, उसका निर्देश करनेके चि 
| प्रयोग किया जाता है, उसे न 


न्यप्ाप्याग्रफाश्येव निवत्ते , पाकर अर्थात्‌ उते प्रकाशित विये 
त्रिना ही छौट आता है-अपनी 
| सामर्ध्यसे च्युत हो जात्ता है-- 
मन इति प्रत्ययो विज्ञानम्‌ । ` [ “मनसा सद्द (मनके सित) 
पदसमृहमें ] "मन, इब्द्‌ प्रत्यय 
थात्‌ विन्ञानका वाचक है | वह, 
जर्द-कहीं अतीन्द्रिय पदा्ेमिं भी 
शव्दकी प्रदत्त होती है वहीं उत्ते 
ग्रकादित करनेके दिये प्रवृत्त इभा 
करता है । जँ कहीं भी विज्ञान 
है वहीं वाणीकी भी प्रवृत्ति है। 
अतः अभिधान जौर प्रस्ययरूप 
वाणी ओर मनकी सर्वत्र साय-साथ 
ही प्रदृत्ति होती है । 
इसय्यि वक्ताओंारा सर्वथा 
ब्रहमका प्रकाद करनेके च्यि दही 
प्रयोगी इई वाणी, जिस प्रतीतिके 
अविपयमूत, अकथनीय, अद्य ओौर्‌ 


खसामध्यद्धीयन्ते-- 


तच यत्राभिधानं प्रवृत्तमवीन्दरि 
येऽप्यर्थे तदथ च प्रवर्तते प्रका- 
यनाय । यत्र च विज्ञानं तत्र 
चाचः प्रदृत्तिः । तस्मातषहव 
वादखनसयोरभिधानप्रत्यययोः 
प्रवृत्तिः सर्वत्र 
तसाद्रप्रकाद्यनाय सर्वथा 
प्रयोक्तृभिः प्रयुज्यमाना अपि 
वाचो यस्मादग्रत्ययतिपयादन- 
भिधेयाद्‌द्ञ दिविशेपणास्सहैव तु ए निष 
च्या र त 
मनसा विज्ञानेन सर्वपरकाशन- । सयको प्रकादित करम समर्थ 


समर्थेन निवर्तन्ते तं बह्मण आ- | चिज्ञानके सहित छोट आती है उस 
नन्दं रोत्रियखयाघ्रजिनखयाकामहः- | ब्रहके आनन्दको-शरोत्रिय निष्पाप 


(9 ~= ~~~ ~~ 
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तख स्चैपणाविनिरथक्तयात्मभूतं | अकामहत ओर सव॒ प्रकारकी 
विपयविपयिसंबन्धविनिरश्ं एपणा्ेसि सुक्त साधकके भात्मभूतेः 
विपयविपमिरबन्परिनिुकत त 
खामायिकं नित्यमविभक्तं पर्‌- | खामाविकः नित्व ओर अवरम 
मानन्दं जकणो विद्वान्यथोक्तेन ! ते बसे उच्छृ भानन्टको पूः 


पिरि = , विधित्े जाननेवाला पुरुप को 
धना न विभेति इतशन | भयका निमित्त न 


न रहनेके कारण 
निमित्ताभावात्‌ । | किंसीसे भयभीत नहीं होता । 


त हि तसाद्िदुपोऽन्यदस्त्य- । उस विद्ठानते भिन कोई दरी 
4 क # ५ क क ॥ च्तु 3, < ह निस्ते कि उसे 

न्तरमस्ि भिन्नं यततो तिभेति । ¦ २ व ड क छ ४ 

विद्य प हो । अद्रियावङा जव योडा-सार्भ 
अविद्यया यदोद्रसन्तर कत्ते, | अन्तरः करवा & चमी जव भवं 
अथ तस्य भयं भवतीति दुक्तस्‌। होता है-रेसा कहा ही गया है । 
विहुपशाविचयाकतायैख तैमिरिक- | अतः तिमिररोमोके देखे हए दितीय 
दष्टद्टितीयचन्द्रवनाशाद्धयनिमि- ` चन्द्माके समान विदरानके अविवा- 
त्स्य न॒ विभेति इतश्नेति के कार्यभूत भयके निमित्तका ना 
ख्यते । हो जनिके कारण बह किसीसे नदीं 
उरता-रेसा कहना ठक ही है । 

मनोमय कोदाके प्रकरणर्मे यह 
सन्त्रे उदाहरणके च्थि दिया गवा 
था, क्योकि भन ब्रह्यविज्ञानका 


मनोमये चोदाहतो सन्नो 
मनसो बह्मविज्ञानसाधनत्वात्‌ 1 


तत्र ब्रह्मत्वमध्यारोप्य तत्स्तु- 
स्यथं न बिभेति कदाचनेति 
भयसात्रं परतिपिद्धमिहाद्वैतविषये 
न विभेति इतशनेति भयनिमि- 
तमेव प्रतिषिध्यते ! 


साधन है । उसमे ब्रह्मत्वका आरोप 
करके उसकी स्तुतिके ल्थि हौ वह 
कभी नहीं डरता इस वाक्यसे उसके 
भयमात्रका प्रतिषेध किया गया था | 
यहाँ अद्वैतप्रकरणमे "वह किसीसे 


} नदी उरता,--इसं प्रकार भयके 
। निमित्तका ही प्रतिबेध दिया जाता है। 


अमु ९ ] 


` शाङ्करभाष्यं 
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नन्वस्ति भयनिभित्तं साघ्व- 


करणं पापक्रिया च 


नैवम्‌ ; कथमित्युच्यते--एतं 
यथोक्तमेवंविदम्‌, ह वावेत्यव- 
धारणा्थो, न तपति नोदेन- 
यति न संतापयति । कथं पुनः 
साष्वकरणं पापक्रिया च न 
तपतीस्युच्यते । किं कसास्साधु 
शोभनं क्म नाकरवं न छृतवा- 
नसीति पश्ास्संतापो मचत्या- 
सन्ने मरणकाले । तथो कि 
कस्मात्पापं प्रतिषिद्धं कर्माकरवं 
कृतवान सीति च नरकयतनादि- 
दुखभयात्तापो भवति । ते एते 
साध्वकरणयापक्रिये एवमेनं न 
तपतो यथाविदधांसं तपतः । 

कस्मात्पुनर्विांसं न तपत 
इस्थुच्यते-स य एवविद्वानेते 
साध्वसाधुनी तापहेतू इत्यास्मानं 
स्पणुते प्रीणयति वर्यति वा 











श्ंका-चिन्तु दम कर्मका न 
करना ओर पापकर्म करना यह तो 
भयका कारण है ही 


समाधान-रेसी बात नदीं है | 
किस प्रकार नहीं है सो बतलाया 
जाता है-इस पूर्वोक्तको अर्थात्‌ इस 
ग्रकार जाननेवाटेको वह तक्त-उद्ि्र 
अर्थात्‌ सन्तप्त नदीं करता ! मूरमे 
न्ह, ओर (वाव ये निश्वयार्थक 
निपात है । बह पुण्यका न करना 
ओर पापक्रिया उसे किस प्रकार 
ताप नदीं देते £ इसपर कहते है- 
पवने ञ्युम कम॒क्यों नहीं किया 
सा पश्वात्ताप मरणकाङ समीप 
आनेपर हआ करता है तथा भनि 
पाप यानी प्रतिषिद्ध कर्म॒क्यों 
किया" रेखा दुःख नरकपात आदिः 
के मयसे योता है | ये पुण्यका न 
करना ओर पापका करना इस 
विद्रानको इस प्रकार संतप्त नदीं 
करते जैसे कि वे अविद्यानूको किया 
करते हँ । 

वे विद्वान्‌को क्यों सन्तप्त नहीं 
करते ? सो वतखाया जाता है-ये 
पाप-पुण्य हयी तापके हेतु हस 
प्रकार जाननेवाख जो विद्वान्‌ 
आत्माको प्रसन अथवा सवर करता 
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प्रभात्भावेनोभे परयतीत्यर्थः ! | है अथौत. उन दोनोो परमातममाव्र- 
से देखता है { उसे ये पाप-पुण्य 
उमे पुण्यपापे हि यसखादेवमेप | सन्तत नदीं करते } ! करोकि ये 
पाप-पुण्य दोनों रेते है { अपौत्‌ 
| आत्मस््ररूप दै ] अतः यह विद्धान्‌ 
पुण्यपापे स्वेन विशेषस्पेण ¦ इस पाप-पुण्यूपम आत्माको आत्म 
ठ | भावनासे दही अपने विरेषरूपपते 
श्ये कृत्वात्मानं स्पत एव । ' शल्य कर आत्माको ही तृप्त करता 
` है । वह विद्रान्‌ कौन है ? जो इस 
प्रकार जानता है अर्थोत्‌ पुत्ति 
मानन्दं बद वेद्‌ तस्यात्सभावेन ¦ अदैत एवं आनन्दस्वरूप ब्र्को 


विद्वानेते आत्मानमात्मरूपेणेव 


कोय एवं चेद्‌ यथोक्तमदेत- 


तवीय ~. | जानता है । उसके आत्ममावसे 

ष्टे पुण्यपापे निर्वे अतापके ¦ देखे इद्‌ पुण्व-पाप निवी ओर 
जन्मान्तरारस्भके न्‌ स्चतः । ताप पर्हैचानेवाङे न होनेसे 
जन्मान्तरके आरम्भक नहीं होते 1 


इतीयसेषं यथोक्तास्यां यद्धं | इस प्रकार इस वचछछीमे, जेसी किं 

र ऊपर कटी गयीं है, यह ब्रह्मविधा- 

तर्विद्योपनिपत्स्ास्यो विद्या- | रूप उपनिपट्‌ है । अरथा इसे 
भ्यः परमरहस्यं दर्सितमित्यर्थः। | अन्य सव विारओको अपेक्षा परम 
। वि रहस्य प्रदर्शित किया गया है ¡ इस 
परं भेयोऽस्यां निपण्णमिति ।॥१॥ | विामे ही परम शरेय निहित है ॥ १॥ 


व्य 
इति बर्मानन्दचस्ल्यां नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥ 


इति भीमत्परमहंलपरि्ाजकाचारयगोविन्दमगवतूञ्यपाद शिष्य 
शरीमच्छङ्करभगवतः कृतो तैत्तिरीयोपनिषद्धाप्ये 
नल्मानन्दवह्णी समाप्ता । 
"१ इ 


लागत क 
श्लु 
स ~ 
कक अनुक 
मरगुका अपने पिता वर्णके पात जाकर बष्मङि्ाविषयक 
रन करना तथा वरूणका वद्मोपदेश्च 
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्माकाक्ञा- ¡ क्योकि सत्य, ज्ञान जौर अनन्त 
4. „ , ब्रह्म ही आकाद्ासे टेकर अननमय- 
दकायमनसयास्त 


उपमः | पर्यन्त कार्यवर्गको रचकर उसमे 
स्रा तद्वाचुप्राब्ट | अनुप्रविष्टो सविरोप-सा उपटन्ध 

[९ 1 तरे = £ 
विशेपवदिोपरम्यमानं यसा | हो रहा है इसस्यि बह सम्पूणं 
्तसारपर्वकार्ययिर्षणमदर्यादि- कार्यवर्गसे विलक्षण अद्दयादि धर्म- 
9 | वाखा आनन्द ही है; ओर वही भै 
धमकमेवानन्दं तदेवाहमिति | हरसा आनना चाहिये, सयोकि 
ह शख तदर्थल्ा- उसके अनुप्रवेश्चका यदी उदेश्य 
न त ध 
न्तस्येवं विजानतः श्युमाश्चुभे | साधकके छ्यभाद्युम कर्म जन्मान्तरका 


कर्मनी लन्मान्तरारम्भके न | भार्म करनेषाटे नही ते । 


आनन्दवह्छीमे यदी चिपय कहना 
भवत इत्येवमानन्दवद्ल्यां विव- | अमीष्ट था । अव ब्रह्मविद्या तो 
समाप्त हो चुकी । यद्दोसे अगे 
ब्रह्मविच्याके साघन तपका निरूपण 
करना दहै तथा जिनका पे 
निरूपण नदीं किया गया है उन 
अन्नादिविपयकः उपासनाओंका भी 


१.१५ 


वर्णन करना है; इसीष्यि इस 


शितोऽ्थः परिसमाप्ता च ब्रह्म- 
विचा । अतः परं बह्मविचा- 
साधनं तपो वक्तव्यमन्नादिषिप- 


याणि चोपासनान्युक्तानीत्यत 
यद 


~~~ ~~ ~~~ 


[ वह्टी 2 
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ट 
| प्रकरणक्ा आरम्भ किया जाता द 


१०२ वैत्तिसैयोपनिपद्‌ 
न न 


इदमारस्यते-- 


शर्व वारुणिः वरुणं पितरमपससार अधीहि 
सगवो ब्रह्मेति । तस्मा एतत्मोवाच । अन्नं भाणं चक्षुः 
श्रोत्रं मनो वाचमिति । त ५ होवाच } यतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते 1 येन जातानि जीवन्ति । यत्मयन्त्य- 
भिसंविक्चन्ति । तद्धिजिज्ञासख । तद्‌ ब्द्येति ।! स तपो- 
ऽतप्यत ! स तपस्तप्त्रा ॥ १॥ 


वरुणका सुप्रसिद्ध पुत्र भयु अपने पिता वरुणकरे पास गया { ओर 
नोा--] "भगवन्‌ 1 सज्ञे ्रह्मका वोध कराइये ! उप्तसे वरुणने यह 
कहा-- अननः प्राण; नेन्न, श्रो, मन ओर वाक्‌ [ ये ब्रह्यकी उपटच्धिके 
द्वार है ] ॥ फिर उससे कहा-- "जिससे निश्चय ही ये सव भूत उत्पनन 
होते हे, उत्पन्न होनेपर जिसके आश्रये ये जीवित रहते ह ओर अन्तमं 
विनाशोन्सुख होकर जिसमे ये टीन होते हैँ उसे चिदोपरूपसे जाननेकी 


इच्छा करः; वही ब्रह्म ह |! तव उस ( श्रगु) ने तप किया ओर उसने 
तप करके) १ ॥ 


आस्यायिका विधास्तुतये 
प्रियाय पुत्राय पित्रोक्तंति-- 
भशवे वारुणिः । वैशब्दः प्रसि- 
द्वाहसारफो भशुरिस्येवंनामा 
प्रसिद्धोऽलुसा्यते । बारुणिर्वस- 
~. णस्ापस्यं बारुणिर्ैरुणं पितरं 


पिताने अपने प्रिय पुत्रको इस 
( विधा ) का उपदे किया था- 
इस दष्टिसे यह आख्यायिका विवाकी 
स्तुतिके च्ि है ] भ्म वारुणिः! 
इसमे वै शब्द ॒भ्रसिद्धका स्मरण 
करानेवाखा है । इससे भृगुः इस 
नामसे प्रसिद्ध श््षिका अनुस्मरण 
कराया जाता है जो वारुणि अर्थात्‌ 
वरुणका पुत्र था 1} वह ब्रह्मको 


अञ्चु० १ ] 


दाद्ुर्भाष्यार्चं 
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व्रह्म वतिजिज्ञासुरूपससारोपगत- 
वान्‌ ; अधीहि भगवो ब्रह्ेत्य- 
नेन मन्त्रेण ! अधीहि अध्यापय 
कथय } स च पिता विधिवदुप- 
सनाय तस्मै पुत्रायेतद्वचनं 
प्रोवाच 1 अन प्राणं चक्षुः त्रं 
मनो वाचमिति । 

अन्नं शरीरं तदम्यन्तरं च 


वरमोपदि्ट- प्राणसत्तारयुपर- 

भप्ठप्रा्िद्राराणि न्धिसाधनानि चक्षुः 
श्रोत्रं सनो वाचमिस्येतानि चहमो- 
पलन्धौ द्वाराण्युक्तवान्‌ । उक्ता 
च दारभूतान्येतान्यन्नादीनि तं 
भृगुं होवाच बद्यणो लक्षणम्‌ । 
किं तत्‌ ? 

यतो यसादा इमानि बह्मा 


दीनि स्तम्बपर्यन्तानि 


घ्लकषणम्‌ ५ 
भूतानि जायन्ते । 


येन जातानि जीवन्ति प्राणा- 
सथारयन्ति.वर्धन्ते । षिनाशकारे 


जाननेकी इच्छावाला होकर अपने 
पिता वरुणके पास गया । अर्थात्‌ 
ह भगवन्‌ ! आप सञ्च ब्रहका 
उपदे कीजिये" इस मन्त्रके द्वारा 
[ उसने गुरूपसदन किया ] । 
"अधीहि शब्दका अर्थं अध्यापन 
८ उपदेश्च ) कीजिये-कदिये एसा 
समक्चना चहिये । उस पिताने 
अपने पास विधिपूर्वकं आये इए 
उस पुन्नसे यह वाक्य कहा-अननं 
प्राणं चञ्युः श्रोत्रं मनः वाचम्‌ }' 

अनन अर्थात्‌ शारीर उसके भीतर 
अन भक्षण करनेवाला प्राण) 
तदनन्तर विपर्योकी उपरुन्धिके 
साधनभूत चश्चु, श्रोत्र, मन ओर 
वाक्‌ ये ब्रह्मकी उपरन्धमे द्वाररूम 
है "-रेसा उसने क्य । इस 
रकार इन द्वारभूत अनादिको 
वतछखाकर उसने उस भृगुको ब्रह्मका 
छक्षण बतल्या ¡ व्ह क्यादहैः? 
[ सो वतते है- } 

जिसमे ब्रह्मासे सेकर स्तम्बपर्यन्त 
ये सम्पूर्णं प्राणी उत्पन होते है, 
जिसके आश्रयसे ये जन्म लेनेके 
अनन्तर जीवित रहते-ग्राण धारणं 
करते अर्थात्‌ बृद्धिको प्राप्त होते हैँ 
तथां विनादकारु उपयिित द्योनेपर्‌ 
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च य्यन्ति यदत्र प्रतिगच्छ- । 
न्ति, भमिसंवि्रन्ति तादास्न्य- 
सेव प्रतिपद्यन्ते । उस्पत्तियिति- 
कथरारेपु यदात्मतां न जहति 
भूतानि तदेतदुव्रक्षणो लक्षणम्‌} 
तद्रस ॒विलिज्ञासख षिरोषेण 
ज्ञातुमिच्छख । यदेवंरक्षणं जह्य ' 
तदन्नादिद्वारेण प्रतिप्यसखे- ' 
त्वर्थः । श्रुत्यन्तरं च--““प्राण- 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


{[ चीर 
द 1 ~ ~ 1 ट 2 
जिसके प्रनि प्रयाण करनेवाटे 
अर्थात. जिस त्रदक्रे प्रति गमनं 
करनवाटै वे जीवर उसमं प्रवेश 
करते--उसक्र तादातम्यभावको श्राप्त 
द्यो जाते ह । तात्पर्यं यह ह कि 
उन्पत्ति, स्थिति ओर ख्यकालमं 
प्राणी जिसकी तद्ुपताका व्याग नही 
करते यदी उस त्रसका लक्षण है | 
त.उस ब्रह्यको विशेपररूपसे जाननेकी 
इच्छा कर; अर्यात्‌ जो देसे लक्षर्णो- 
वादा ब्रह्म है उसे अनादिके दारा 
ग्राप्त कर | ब्रह्म प्राणका प्राण; 


४ ५ भोत्रख , चश्षुका चश्चुः श्रोत्रका श्रोत, अनका 
श्रोबमचखान्नं सनसो ये मनो अन ओर मनका मन है-रेसाजो 
विदुस्ते निचिक्यु््॑ञ॒पुराण- , जानते ह वे ऽस पुरातन ओर श्रेष्ठ 
सयू» (च उ० ४ । ४ ] , बहन साक्षात्‌ जान सकते है दसौ 


१८ ) इति वबहमोपरुब्धौ दारा- 
ण्येतानीति दयति । 
स॒सुगु्ेल्ोपरुव्धिद्वाराणि 
गलोपरुब्धये ब्रह्मलक्षणं च श्चुता 
गोपः पितुस्तपो चह्लोप- 
रुव्धिसाधनसेनातप्यत तप्त 
याच्‌ । ऊतः पुनरलुपदिष्स्येव 
- तपसः; साधनसयप्रतिपत्तिर्भमोः ? 


, एक दूसरी श्रुति भी इस चातको 


 प्रदरित करती हैकिये प्राणादि 
| ब्रह्मकी उपलर्च्धिमे दारखरूप है । 


, उस शुने अपने पितासे ब्रहमकी 
| उपट्न्धिके द्वार ओर ब्र्मका लक्षण 
। नकर ब्रह्मसाक्षात्कारके साघन- 
| रूपसे तप॒ किया ] [ यँ प्र 
होता है कि ] जिसका उपदेशा ही 
नदीं दिया गया था उस तपके 
[ ब्रहमप्रा्तिका ] साधन दहोनेका 
। ज्ञान शरगुको कैसे इआ १ [ उत्तर] 


अञु० ९] 


साङ्करमाप्यार्थं 
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साचरेपोक्तेः । अनादि जद्णः 
प्रतिपत्तौ द्वारं रक्षणं च यतो 
वा इमानीरयाद्युक्तवाच्‌ । सावशेषं 


दि तत्साक्षाद्रब्मणोऽनिर्दे्ात्‌ । 


अन्यथा हि खसूपेणेव जहा 
निर्देएव्यं जिज्ञासवे पुत्रायेद्‌- 
मित्थंरूपं बह्लेति । न चैवं निर- 
दिशर्कि तरिं १ सावशेपमेबोक्त- 
चाच्‌ । अतोऽवगम्यते नूलं साध- 
नान्तरमप्यपेक्षते पिता न 
विज्ञानं प्रतीति । तपोनिरेषम्रति- 
पत्तिस्तु स्वंसाधकतमस्वात्‌ 1 
सर्वेषां हि नियवसाध्यविंषयाणां 
साधनानां तप एव साधकतमं 
साधनमिति हि प्रसिद्धं रोके4 
तसातिपत्राञुपदिष्टमपि चह 
विज्ञानसाधनस्वेन तपः प्रतिपेदे 
भृगुः । तच्च तपो वाद्यान्तः- 


क्योकि [ उसके पिताका ] कथन 
सावशेप ( जिसमे कुर कहना दोष 
रह गया हो-रेसरा ) था । वरुणने 
भ्यतो वा इमानि भूतानि इत्यादि 
खूपसे अनादि बरह्मकी प्रातिका हार 
ओर ठक्षण कहा था । वह सावेष 
( अस्पर्ण ) था, क्योकि उससे 
बरह्मका साक्षात्‌ निर्देश नीं होता। 

नहीं तो, उसे अपने जिज्ञासु 
पुत्रके प्रति "वह न्रह्म एेसा है इस 
प्रकार उसका खरूयसे द्यी निर्देश 
करना चाहिये था} किन्तु इस 
प्रकार उसने निर्देश किया नदय है | 
तो किस प्रकार किया है £ उसने 
उसे सावदोप ही उपदेश किया है । 
इससे जाना जाता है कि उसके 
पिताको अवद्य ही ब्रहज्ञानके प्रति 
किसी अन्य साधनकौी मी अपेक्षा 
है] सव्रसे बडा साधन होनेके 
कारण श्वगुने तप्रको ही विदोषं 
रूपसे ग्रहण किया । जिनके साध्य 
विंपय नियत है उन साघर्नोमि तप 
ही सवते अधिक सिद्धि प्राप्त कराने- 
वाला साधन है-यक वात लोकम 
प्रसिद्ध ददी है । इसस्ि पिताके 
उपदेश्च न देनेपर मी भुन ब्रह्म 
विज्ञानके स्षाधनरूपसे तपको खीकार 
करिया । वह तप वाह्य इन्द्रिय 


करणसमाधानं तदुद्रारकत्वाद्र्च- | ओर अन्तःकरणका समाहित करना 
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॥। 


रतिपतेः । ध्मनसष्रेनदरियाणां | ही है, क्योकि ब्रह्मप्राप्ति उसीके 
चच दयैकाण्न्यं प्रभं तपः! | दारा होनेवाटी है । “मन ओर 

ध ९, | इन्दरयोकी एकाग्रता ही परम तप 
तचजयायः सस्यः स परः | है ! बह सव धर्मोसे उक्कृष्ट है ओर 
प्र उच्यते" (मदा० शा०२५०1 | बही परम धम कहा जाता हैष 


% ) इति स्प्रतेः । स च तपस्त- | स्पतिसे यदी वात सिद्ध होती है । 


प्ता ॥१॥ उस भृगाने तप करके- १॥ 
--&-न"§ॐ-§$ 
इति शशवल्ट्यां पथमोऽचुत्राकः ॥ १ ॥ 
~= 


दिती 
ह्दितत्यिः अक्ुकतक 
अचर ही ब्रह्म है--एा जानकर ओर उसमें ब्रह्मके लक्षण षटाकर 
सशुक्रा पुनः वरुणके एस आना जौर उसके 
उपदेश्चसे पुनः तप करना । 
अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । अन्नाद्धय व खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते । अन्नेन जातानि जीवन्ति । अन्नं 
भ्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । तद्विज्ञाय 1 पुनरेव वरुणं पितर- 
खुपससार । अधीहि भगवो बद्येति । त ९ होवाच । 


तपसा ब्रह्म विजिज्ञासख । तपो बह्येति । स तपोऽतप्यत । 
स तपस्तप्त्वा॥ १॥ ५ 


अने ब्रहम है-रेसा जाना । क्योकि निश्वय अन्नसे ही ये सव 
प्राणी उत्पन होते है, उत्पन्न होनेपर असे दी जीवित रहते है तथा 
प्रयाण करते समय अनमं ही छीन होते हैँ । रेसा जानकर वह फिर 
अपने पिता वरुणके पास्‌ आया { ओर कहा--] “भगवन्‌ | सुज्ञे जह्य का 
~ उपदा कौजिये ।' वरुणने उससे कहा--श्रहमको तपे द्वारा जाननेकी 


न 


अद्धे० २} 


न 


आशाद्करभप्या्थं 
4 3 व < < ~ 1. ~ कात. पत - 
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इच्छा करः तपदहीव्र्है। तव उस्ने तप किया ओर उसने तप 


करके--1 १ ॥ 

अन्नं वह्ेति व्यजानादि- 
ज्ञातवान्‌. तद्धि यथोक्तरक्षणो- 
पेतम्‌ । कथम्‌ १ अननाद्वयेव 
खल्विमानि भूतानि जायन्ते; 
अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नं 
प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तसा- 
दयुक्तमन्नस्य बह्यत्वमित्यभि- 
श्रायः । स॒ एवं तपस्तप्त्वाननं 
घ्रह्येति विज्ञायान्रङधणेनीप- 
पत्था च पुनरेव संशयमापन्नो 
वरुणं पितरमुपससार ! अधीहि 
मगवो बह्ेतति । 

कः पुनः संशयहेतुरस्येत्यु- 
च्यते-अननस्योत्पत्तिदयोनात्‌ । 
तयसः पुनः पूनरुपदेशः साधना- 
तिशयत्वावधारणार्थ॑ः । याचद्र- 
इणो लक्षणं निरतिशयं न भवति 


यावध्व जिज्ञासा न निवर्तते 


अन व्रह्म है-रेखा जाना । वही 


| उपर्युक्त छक्षणसे युक्त है । सो कैसे ए 


क्योकि निश्चय अन्सेद्टी ये सव 
प्राणी उत्पन्न ह्यते है, उत्पन्न होनेपर 
अन्नसे ही जीवित रहते है तथा 
मरणोन्सुख होनेपर अन्नम दही रीन 
हयो जाते है । अतः तात्पर्यं यह है 
किं अनका ब्रह्मख्प होना ठीक ही 
है । बह इस प्रकार तप करके तथा 
अन्के लक्षण ओर युक्तिके द्वारा अनन 
ही ब्रह्मद" रसा जानकर फ्रि भी 
संशयग्रस्त हो पिता वरुणके पास 
आया [ ओर वोला-- ] “भगवन्‌ 1 
सु्चे ्रह्मका उपदेदा कीजिये । 
परन्तु इसमे उसके संशयका 
कारण क्या था £ सो वतलया 
जाता है । अन्नकी उत्पत्ति देखनेसे 
[ उत्ते एेसा सन्देह हआ ] । यँ 
तपका जो वारम्बार उपदेश किया 
गया है बह उसका प्रधानसाधनत्व 
प्रददीत करनेके व्यि है । अर्थात्‌ 
जवतक नेह्यका क्षण निरतिशय 
न हो जाय ओर्‌ जबतक तेरी 
जिज्ञासा शन्त न हो तवतक तप 


तावत्तप एव ते साधनम्‌ । तय- | दी तेरे चयि साधन है । तास्थ यह 
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सैव बद ॒यिजिज्ञासखेत्यर्थैः ! | दै किं चू तपसे दी तर्को जाननेकी 


ऋञ्वल्यत्‌ ॥ १॥ इच्छा कर । शेप अर्थं सर है ॥१॥ 
~न - 
इति श्रणुवरल्यां दितीयोऽ्याकः ॥ २॥ 
| =: >= 
~ 
छतयः ऊक्कुक्ःक 


त्राण ही जह्य है- रसा जानकर ओर उसमिं बहक लक्षण घटाकर 
म॒गुका पुनः वरुणके पाच जाना ओर उसके 
उपदेश्चस्ते पुनः तप करना 1 
माणो बद्चेति व्यजानात्‌ । प्राणाय च खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते । प्राणेन आतानि जीवन्ति । प्राणं 
भयन्त्यभिंसविशन्तीति । तद्धिक्ञाय पुनरेवं वरुणं 
पितरमुपससार \ अधीहि भगवो ग्रह्मेति ) त९ होवाच । 
तपसा जह्य विजिज्ञासख । तपो ब्र्ेतिं 1 स तपो- 
(तप्यत ! स तपस्तप्त्वा}! १ 1 
म्राण नह्य है-रेसा जाना । क्योकि निश्चय प्रासे हीये प्राणी 
उत्पत होते है, उत्पन्न होनेपर प्राणसे हयी जीवित रहते हैः ओर मरणोन्सुख 
होनेप् प्राणे ही रीन हो जति हैँ । रसा जानकर बह फिर अपने पिता 
चरणके पासं आया 1 [ ओर बोख--] भमगघन्‌ } सु ब्रह्मका उपदे 


कीजिये], उससे वरुणसे कहा--'त्‌. तपसे ब्रह्मो जाननेकी इच्छा कर | 
~ त्ष ही ब्रह है ।' तव उसंने तप किया जौर उसने तप करके १ ॥ 


¢ 
५ 1 
मन ह वस हसा जानकर यंौर उसमे बह्मके लक्षण पटाकर 
यृगुका पुनः वरुणके पासन आना शौर उसके 
उपदे्यसे एनः ततप करना 
कप ष्‌ न [>~ 
मनो व्रति व्यजानात्‌ । मनसो ह्येव खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते । मनसा जातानि जीवन्ति । मनः 
प्रयन्त्यभिसंविरान्तीति । तद्धिक्ञय पुनरेव चरुणं 
पितरमुपससार 1 अधीहि भगवो ब्रह्मेति । तस होवाच । 
तपसा व्रह्म विजिन्ञा्ख । तपो ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत । 


स तपस्तप्त्ा ॥ १॥ 
मन ब्रह्म है--रेसा जाना; क्योकि निश्चय मनसे दी ये जीव 
उच्पन दते &, उत्यन होनेपर मनक द्वारा ही जीवित रहते है ओर 
अन्तम प्रयाण करते इए मनमं द्यौ छीन हो जति है रेस्ला जानकर 
वह फिर पिता वरुणके पास गया [ ओर वोल--] भगवन्‌ 1 सुनने 
ब्रह्मका उपदे कीजिये ।' वरुणने उससे कहा--्त तपसे ब्रह्मको 
जाननेकी इच्छा कर्‌, तप ही ब्रह है |; तव उसने त्प करिया ओर उसने 
तप करके) १॥ 
४ 5 <२- 
इति शरुवस्स्यां च तुर्थोऽद्चाक्रः ॥ ४ ॥ 
। -नज्वेट्-- 
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दुवः उरुक 
किन्नान हा बह्म है-- देखा जानकर जौर उत्तमे बह्मके ठक्षण 
षटाकेर मृयुका एनः करुणके पास आना गौर 

उत्तक्ते उपदेश्चते पुनः तप करना 
विज्ञान बद्धेति व्यजानात्‌ 1 विक्ञानाद्यं व 
सखष्विसानि भूतानि जायन्ते । विज्ञानेन जातानि 
जीवन्ति । विह्तानं भयन्त्यभिसंविशन्तीति । तद्विज्ञाय 
पुनरेव वकं पितरसरुपससार ! अधीहि भगवो वर्यति । 
तभहोवाच ! तपसा बह्य विजिक्ञासख । तपो वर्म ति 1 

स तपोऽतप्यत } स तपस्तप्त्वा ॥ १ ॥ 
विज्ञान नह्य है--देसा जाना । क्योकि निश्चय विज्ञानसे दही ये 
सब जीव उत्यन् होते है, उत्पन्न होनेपर विज्ञानसे हयी जीवित रहते हैँ 
जोर फिर मरणोन्सुख होकर विज्ञानम हो प्रविष्ट हो जते है) रेसा 
जानकर वहं किर पिता वरुणके समीप आया [ ओर बोला--] “भगवन्‌ | 
सञ्च ब्रहमका उपदेशा कीजिये ' वरुणने उससे कडा--्व्‌ तपके दारा 


ब्रहमको जाननेकी इच्छा कर । तप॒ ही ब्रह्म है }' तब उसने तप किया 
ओर तप करके- १॥ 


९५९2२२९९ 
इति शगुवस्ल्यां पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥ 
~ 


शि 


प्छ उष्लुक्षद् 
आनन्द ही वक्ष है-- रसा मृगुका निश्वय करना, तथा इत भार्गवी 
वारणा वियाक्ा महल जीर एल 

आनन्दो बद्य ति व्यजानात्‌ । आनन्दाद्धयेव 
खच्विमानि भृतानि जायन्ते । आनन्देन जातानि 
जीवन्ति । आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविश्चन्तीति । सैषा 
भार्गवी वारूणी विद्या परमे व्योमन्‌ प्रतिष्ठिता । स य 
एवं वेद ॒प्रतितिएटति 1 अन्नवानन्नादो भवति ! महान्‌ 
भवति, प्रजया पंशुभिर्ववच॑सेन । महान्‌ कीत्य ॥१॥ 
आनन्द त्र्य है--पसा जाना; क्योकि अनन्दसे ही ये सव प्राणी 
उप्पन ते ई, उरपन्न होनेपर आनन्दके दारा ही जीवित रहते है ओर 
प्रयाण करते समय आनन्दे ही समा जाति हैं । वह यह्‌ भरगुकी जानी 
हई ओर वरूणकी उपदेश की इई विधा परमाकारामे स्थित है । जो रेता 
जानता है बह ब्रह्मे सित द्योता है; वह अनवान्‌ ओर अनका भोक्ता 
होता है; प्रजा, पड्यु ओरःब्रहमतेनके कारण मान्‌ होता है तया कर्तिके 

कारण सी महान्‌ दोता ह ॥.१॥ 
एव॑ तपसा वि्द्धात्मा | इस प्रकार तपते शुद्धचित्त हए 


्रधठधन भयुने प्राणादि पूर्णतया ब्रह्मका 
प्राणादिषु साकख्येन ठ खक्षण न देखकर धीरे-धीरे मीतरकी 


मयश्यञ्शामैः शनैरन्तरवुप्रविश्या-। ओर प्रवेश कर॒ तपरूप साधनक 
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{ च््ीडः 
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स्तरतममानन्दं चंड विज्ञातवां- 
सपैव साधनेन शयुः] तस्माद्र- 
लविजिक्ञासुना बाद्यान्तःखरण- 
समाधानरक्षुणं परषं तपःसाधन्‌- 
क क ४ 
मतु्ेयसिति प्रकरणाथेः । 


अधुनाख्यापिकातोऽपशस्य 
श्रुतिः स्येन वचनेनाख्याथिक्ा- 
नि्ै्वसरथमाचरे-तैपा मार्मवी 
भृगुणा विदिता चरणेन प्रोक्ता 
वारुणी विद्या परमे व्योसन्हुदया- 
काशगुहायां परम आनन्देष्ते 


प्रतिष्ठिता परिसमाप्तानमयादात्म- 


नोऽधिप्रटृत्ता । य एवसन्योऽपि 
तपसेव साधनेनानेतैव कमेणा- 
खपरविश्यानन्दं ब्रह्न वेद सर एवं 
विचाप्रतिष्ठानासतितिषठत्यानन्दे 
प्रमे बक्मणि, ब्रहैव मचतीत्र्थः। 


चट च फट तस्थोच्यते-- 


० 


. अन्नवान्प्रभूतमन्नमसख 


- ~~~ «~~~ ----------- >~. 


द्वारा दी सवकी अपेक्षा अन्तरतम 
आनन्दको ब्रहम जाना } अतः जो 
वर्य जाननेकी इच्छवाद हयो उसे 
साधनखूपसे वाद्य दन्य ओर 
अन्तःकरणका समाधानस्य प्रम 
तपर दी करना चाहिये-यह इस 
प्रकरणा ताघपर्य है ] 


अव्र आस्यायिकासे निवृत्त होकर 
थुति अपने ही वाक्यसे आद्यायिका- 
से निष्पन्न दोनेवाखा अ्थ॑चतटाती 
है-अममय आस्मासे प्रार्भ इई 
यह मार्गधी-्रगुकी जानी इई गौर 
वारुणी-वरुणकी कही इ विया 
परमाकारमे-हदयाकारास्थित गुहा- 
के भीतर जद्दैत परमानन्द प्रतिष्टित 
है अथाव वहीं इसका पर्यबसान 
होता है । इसी प्रकार जो कोई 
दूसरा पुरुप भी इसी क्रमसे तपरूप 
साधनके द्वारा क्रमशः अनुप्रवेश 
करके आनन्दको ब्रह्मरूपसे जानता 
है बह इस प्रकार विदाम 
स्थिति लाम करनेसे आनन्द अर्थात्‌ 
प्रतरहममे सिति प्राप्त करता है, यानी 
हही हो जाता है। 

अव उस्तकां चष्ट ( इस ॒लोकमे 
प्राप्त होनेवाख ) फक बतलाया 


पच्यत । जाता है-अनवान्‌-जिसके पास 


अञ्चु० £ ] 


सछाङ्करभाष्यार्थं 
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इत्यन्नवाच्‌ । सत्तामप्रेण तु 
स्मो द्यनवानिति विद्याया 
, विषो न खाद्‌ } एवमन्नमत्ती- 
त्यादौ दी्ायिमेवतीत्यरथः । 
महान्भवति । केन महत्वमित्यत 
आह-- प्रजया पुत्रादिना पश्ु- 
सि्मवाश्वादि मिर्वंडवर्चसेन शम- 
दमक्ञानादिनिभित्तन तेजसा । 
महान्भवति कीत्य ख्यात्या 


शुभग्रचारनिमिचया ॥१॥ 


वहत-सा अन्न हौ उसे अन्नवान्‌ 
कहते हैः ।* अन्ती सत्तामात्रसे तो 
सभी अन्नवान्‌ है, अतः [ यदि उस 
प्रकार अर्थं किया जाय तो] 
बियाकी कोई चिरेपता नहं रहती। 
दसी प्रकार वह अनाट-जो अन्न मक्षण्‌ 
करे यानी दीप्ति हो जाता है | वह 
महान्‌ हो जाता है । उसका महस 
किंस कारणते होता है १ इसपर 
कहते है-पुत्रादि प्रजा, गौ, अश्व 
आदि पञ, तथा ब्रह्मतेज यानी शम; 
दम एवं ज्ञानादिके कारण होनेवाठे 
तेजसे तथा कीरिं यानी ञ्यभाचरणके 
कारण होनेवाखी स्यातिसे वह 
महान्‌ हो जाता है ॥ १॥ 


--~०&@०>- 
इति श्रगुबरस्यां षषठोऽदवाकः ॥ ६ ॥ 





# भूम केवर {यच्वान्‌" है, माष्य्मे उसका अर्थं ध्पमूत ( बहुतसे ) 
अन्नवाखा? किया गवा है ! इससे यह शंका होती दै कि श्रचूत' विरोषणका 
अयोग कयो करिया शवा । इसीका समाधान करके लये अगेका वाक्य है । 


स्क अनक्ष 
अत्रक निन्दा न करनारूप बतत त्था श्रि जीर अणसूप यच 
वकते उपासकको प्राप्त होनेवाले फलका पर्णेन 
अन्नं न निन्यात्‌ । तहतम्‌ । प्रणो वा अन्नम्‌ } 
शरीरमन्नादम्‌ । माणे श्षयरं प्रतिष्ठितम्‌ 1 शरीरे प्राणः 
प्रतिष्ठितः । तदेतदन्नसम्ने प्रतिष्ठितम्‌) स य एतदन्नमन्ने 
अतिष्ठितं वेद्‌ प्रतितिष्ठति ! अन्नचानन्नादो मवति । महन्‌ 
सवेति भ्रजया षशुभिव्र्यवर्च॑स्ेन । महान्‌ कीत्यौ ॥ १ ॥ 


अन्नकी निन्दा न करे ] यह ब्रह्मज्ञा त्रत है } प्राण ही अन्न है 
ओर शरीर अन्नाद दै । प्राणे शरीर धित है ओर शरीरम प्राण सित 
है । इस प्रकार [ एक दूरके अश्रित दयनेसे वे एक दृसरेके अन है 
{अतः ] ये दोनो अनन ही अनम प्रतिष्ठित है ¦ जो इस प्रकार अनको 
अन्ने स्थित जानता है वह प्रतिष्ठित ( प्रख्यात ) होता है, अन्नवान्‌ 
ओर अनभोक्ता होता है । प्रजा, पञ्च ओर वरहमतेजके कारण महान्‌ होता 
है तथा कीतिके कारण भी महान्‌ होता है ॥ १ ॥ 


किं चान्नेन द्वारभूतेन जह | इसके सिवा व्ोकि द्वारभूत 
वहां त अन्तके दवारा ही ब्रह्मो जाना है 
न यसतत्तसादुगुरुभिव इसख्यि गुरुके समान अनक्गी मी 
अन्नं न निन्धात्तदस्यैं बह्- | निन्दा न करे । इस प्रकार ज- 


नै वेत्ताके ख्ये यह त्रत उपदेश्च किया 
~. विदो वत } चतोप- | जाता है | यह्‌ त्रतका उपदेश 


शाड्स्भाष्याथं 


२१५ 


3 ~ वा = ^. 


अनु० ७ ] 
देशोऽच्स्तुतये, स्तुतिभाक्त्वं 
चाननख बह्मोपरुन्ध्युषायत्वात्‌ । 


प्राणो चा अन्नम्‌, शरीरान्त- 
मावासप्राणस्थं । यथयसान्तः- 
प्रतिष्ठितं मवति तत्तखान्नं भव- 
तीति । शरीरे च राणः प्रति- 


छितक्तसाखाणोऽनं शरीस्मना-. 


दम्‌ । तथा शरीरमप्यन्नं प्राणो- 
ऽन्नाद्‌ः । कात्‌ १ प्राणे चरीरं 
प्रतिष्टितम्‌ ; तननिमित्ततवाच्छरी- 
रस्ितेः। तसात्तदेतदुभयं शरीरं 
म्राणथानमनादश्च । येनान्थोन्य- 
` सिन्प्रतिष्ठितं तेनानम्‌ । येना- 
स्योन्यख प्रतिष्ठा तेना्नादः । 
तसास्राणः शरीरं चोभयमन्न- 
मन्नादं च । 
सं य एवमेतदन्नमने प्रति- 
षितं वेद प्रतितिष्ठस्यन्नानादा- 
समनेव] किं चान्नवाननादो मव- 
तीत्यादि पूर्ववत्‌ ।१॥ 


अन्की स्तुतिके च्यि है ओर अन्नकी 
स्तुतिपात्रता ब्रह्मोपर्न्धिका साधन 
होनेके कारण है । 

प्राण ही अन है, क्योकि प्राण 
शारीरके भीतर रहनेवाला है । जो 
जिसके भीतर स्थित रहता है वह ` 
उसका अन्न हआ करता है | प्राण 
शारीरम सित है, इसस्यि प्राण 
अन्न दहै ओर शरीर अनाद है। 
इसी प्रकार शारीर भी अन्न है जीर 
प्राण अनाद्‌ है; कैसे प्राणमं 
शरीर स्थित दहै, कर्थोकिं शरीरकी 
सिति प्राणके ही कारणदहै। भतः 
ये दोनों शरीर ओर प्राण जनन ओर 
अनाद हैँ । वर्योकि वे एक दूसरेमे 
खित है इसच्यि अन दै ओर 
क्योकि एक दृसरेके आधार है 
सस्मि अन्नाद हैँ । अतएव प्राण 
जओौर शरीर दोनों ही अन ओर 
अन्नाददहैँ। ` 

वह जो इस प्रकार अनको अनम 
स्थित जानता है, अनन ओर अनाद- 
खूपसे ही स्थित होता है तथा अन- 
वान्‌ ओर्‌ अनाद्‌ होता है-इत्यादि 
देप अर्थ पूर्ववत्‌ है ।॥ १ ॥ 


न्तव - 
इति शयुयर्ल्यां खक्तमेऽनुवाकः ॥ ७ ॥ 
ऽन 


अत्रकरा त्याय न करनारूप त त्था जल ओर ज्योतिस्य 

अ-वहके उपातकको आतर होनेवाले फलका वर्णन 
अस्नं न परिचक्षीत । तद्रतम्‌ । आपो वा अन्नम्‌] 
उ्योतिरन्नादम्‌ । अप्सु ज्योतिः प्रतिष्ठितम्‌ । ज्योतिष्यापः 
प्रतिष्ठिताः ! तदेतद्मन्ने प्रतिष्ठितम्‌ । स य एतदन्न- 
मन्ने पतिष्ठितं वेद भतितिएठति ! अन्नवानन्नादो भवति । 
महान्भवति पभजया पशुभिर्बह्यवर्च॑तेन । महान्कीत्यौ ॥१॥ 
अन्नकां त्याग न करे } यह रत है | जक दी अन है} ज्योति 
अन्नाद्‌ है । जस्मे ज्योति प्रतिष्ठित है ओर ज्योतिमे जर सित है 
इस प्रकार ये दोनों अन्न ही अन्तम प्रतिष्ठित दै । जो इस प्रकार अनको 
अन्नम सित जानता है वह प्रतिष्ठित होता है, अनघान्‌ ओर अनाद 
होता है, प्रजा, पञ्च ओर ब्रहमतेजके कारण महान्‌ होता है तथा कीतिके 

कारण भी महान्‌ होता है ॥ १॥ । 
अन्नं न परिचक्षीत न परि) अन्नकाप्रव्याख्यान अर्थात्‌ व्याग 


= ९ ९, | न करे, यह रत है-यह कथन 
दत्‌ । तद्वतं पूवंचस्स्तुस्यथंम्‌ । षत्‌ तुवि थि है ¦ इस 
तदेव श्ुमाञ्चुसकस्पनया अपरि- स कल्पनासे उपेक्षा 
इ $ न किया इंआ अन्न ही यहँ स्तुत 
दिवां स्तं महीशृतमजं स्यात्‌| एवं महिमान्वित निया नाता है । 
एवं यथोक्तयुत्तरेष्वप्यापो वां | तथा _आगेके (आपो चा अनुम्‌! 
मित्यादि र | इत्यादि वाकरयोम भी पू्ोक्त अरथकौ 
अन्नरभित्यादिषु योजयेत्‌ ॥ १ ॥ | ही योजना करनी चाहिये 1१॥ 
शर 4 


इति शगुररल्यामण्मोऽदुवाकः ॥ ८ ॥ 
छल 


त्तप्स् उकनतव्छ्व्छ् 
अचसश्वयदूप बत तथा परथिवी ओर आकाञ्चरूप अन-वरह्मकै 
उपासकको प्राप्त लेनेवाले फलठका वणन 


अन्न" वहु कुर्वीत } तदूत्रतम्‌ । प्रथिवी वा अन्नम्‌ । 
आकारोऽचादः ! परथिव्यामाकाशः प्रतिष्ठितः । आकारो 
पृथिवी प्रतिष्ठिता 1 तदेतद्न्नमन्न प्रतिष्ठितम्‌ 1 स य 
एतदश्नमन्न भरतिठितं वेद॒ अरतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो 
भवति । महान्मवति प्रजया पशुभिर्जहयवर्चसेन । 


महान्कीत्या ॥ १ ॥ 
अनको वदवि--यह त्रत है । परथिवी ही अन है। आकारा 
अन्नाद है ! परथिवी आकाश्च सित है ओर आमे प्रथिवी सित है । 
इस प्रकार ये दोनों अन्न ही अन्नम प्रतिष्टित हैँ । जो इस प्रकार अन्नको 
अन्मे सितः जानता है बह प्रतिष्ठित द्योता दहै, अनवान्‌ ओर अन्नाद 
ह्येता है, प्रजा, पञ्च॒ ओर ब्रहमतेजकरे कारण महान्‌ होता है तथा की्तिके 
कारण भी महान्‌. होता है॥ १॥ 
अप्सु उधोतिरित्यव्ज्योति- | पूर्वक्त अषु व्योतिः' आदि 
मन्नरके अनुसार जठ ओर ज्योतिकी 
अन्न ओर अनाद युणसे उपासना 
करनेवाले च्यि "अन्रको वढाना 
नस्य बहुकरणं चत त्रत हैः [ -यह वात इस मन्त्रे 
न्नस्य चहु म्‌॥ १॥ कही गयी ह 11 १॥ 
ॐ 
इति शरगुघस्ल्यां नवमोऽदुचाकः ॥ ९ ॥ 
पि 


पोरनान्नादगुणत्वेनोपासकस्या- 





द्यः उत्लुताःर 
शरहायत अतिथिको आश्रय जीर अन दैनेका विधान 
एवं उसे पराप्त होनेबाल्य फलः; तथा अकारान्तरसे 
न्यक उपासनाका वर्णन 


न कंचन वसतौ भरत्याचक्षीत 1 तद्नतम्‌। तसाययथा 
कया च विधया बहुच प्राप्चुयात्‌ 1 आराघ्यस्मा अन्न- 
मित्याचक्षते । एतद्र सुखतोऽचभ्राद्म्‌ । खखतोऽस्मा 
अन्नथ्राध्यते । एतद्र सथ्यतोऽन्न्राखम्‌ । मध्यतो- 
ऽसा अन्नस्राध्यते । एतदा अन्ततोऽन्नश्याम्‌ । 
अन्ततोऽस्मा अन्नश्राध्यते ॥ १ ॥ 

य एवं वेद्‌ ! क्षेम इति वाचि । योगक्षेम इति 
भ्राणापानयोः । कर्मेति हस्तयोः । गतिरिति पादयोः 1 
विसुक्तिरिति पायौ ! इति मालुषीः समाज्ञाः ! अथ दैवीः । 
तृ्तिरिति इष्टौ  बर्मिति विद्युति ॥२॥ 

यर इति पशुषु ज्योतिरिति नक्षत्रेषु । प्रजातिरत- 
मानन्द्‌ इत्युपस्थे ! सवेमित्याकादो । तस्मतिष्ेत्युपासीत ! 
प्रतिष्ठावान्‌ भवति । तन्मह इत्युपासीत । महान्‌ 
भवति ! तन्मन इत्युपासीत । मानवान्‌ भवति 1 ३ ॥ 

तन्नम इत्युपासीत 1 नम्यन्तेऽस्मै कामाः । 

~ तद्रहयतयुपासीत । बह्यवान्‌ भवति ! तद्ृद्यणः परिमर 
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इत्युपासीत । पर्येणं ्रियन्ते द्विषन्तः सपल्लाः} परि 
येऽभिय। आतुव्याः । स यथायं पुरुषे यश्चासावादित्ये 
स एकः 1 ४॥ 


अपने यँ रहनेके स्यि आये इए किसीका भी परित्याग न करे । 
यह त्रत है | अतः किसी-न-किसी प्रकारे वइत-सा अन प्राप्त कर, 
क्योकि वह ( अन्नोपासक ) उस ( गृहागत अतिथि ) से भनैने अन्न 
तैयार किया है" रेसा कहता है । जो पररूप सुखतः ८ प्रथम अवस्था 
अथवा भुख्यदृत्तिसे यानी सत्कारपूर्वक ) सिद्ध किया इभा अन्न देता है 
उसे मुख्यृिते ही अन्नकी प्राति होती है । जो मध्यतः ( मध्यम आचुमे 
अथवा मध्यम वृत्तिसे ) सिद्ध किया इआ अन्न देता है उसे मध्यम इत्ते 
ही अन्नको प्राप्ति होती है । तथा जो अन्ततः ( अन्तिम अवस्थामें अथवा 
निक्ष ृत्तिसे ›) सिद्ध किया इआ अन देता है उसे निकृष्ट इत्तिसे ही 
अन प्राप्त होता है ॥ १॥ जो इत प्रकार जानता है [ उसे पूर्वोक्त फक 
्ाप्त होता है । अव अगे प्रकारान्तरसे ब्रह्मी उपासनाका वणेन करिया 
जाता है-) व्रह्म वार्ीमे क्षेम ८ प्राप्त वस्तुके परिरक्षण ) रूपसे [ स्थित 
है--इस प्रकार उपासनीय है ], योग-कषेमरूपसे प्राण ओर अपानम, 
कर्मल्मपसरे हामि, गतिरूपते चरणोमिं ओर व्यागरूपसे पायुमे [ उपासनीय 
है ] यदह मनुष्यसम्बन्धिनी उपासना है । अव्र देवताओंसे सम्बन्धित 
उपासना कही जाती है--वक्िरूमसे ब्म, वरुरूपसे विदुतम ॥ २ ॥ 
यज्ञरूपसे पञ्चओंमि, ज्योतिरूपते नक्षत्रम, पुत्रादि प्रजा, अधृतत्व ओर 
आनन्ददूपसे उपस्थे तथा सर्वरूपे आकादमे [ ब्रह्मकी उपासना करे ] । 
वह ब्रह्म सवका प्रतिष्ठ ( आधार › है--इस भावसे उसकी उपासना 
करे । इससे उपासक प्रतिष्ठावान्‌ होता है ¡ वह महः [ नामक व्याहृति 
अथवा तेज 1 है--दईस मावसे उसक्री उपासना करे । इससे उपासक महान्‌ 
होता है ] वह मन है--इस प्रकार उपासना करे । इससे उपासक 
मानवान्‌ ( मनन करने समर्थ ) होता है ॥ २ ॥ बह नमः है--इस 
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भाघसे उसकी उपासना करे । इसते स्पृ्णं काम्य पदार्थं उसके प्रति 
वरिनभ्र हो जाते है । वह ब्रह्य है--इसं प्रकार उसकी उपासना करे । 
इससे षह ब्रघननिष्ट होता है ! वह व्रह्वका परिमर ८ आकाश › है-इस 
प्रकार उसकी उपासना करे । इससे उसपे देप करनेवछि उसके प्रति- 
पक्षी मर्‌ जति है, तथा लो अप्रिय भरावृन्य ( माकर पुत्र) होति 
वैमीमर्‌जतिदहं। वह, जो क्ति इत पुरूपमे है ओर बह जो इसं 
आदित्यमे है, एक है £ ॥ 

तथा पथिव्याकाश्नोपासकस्य ! तथा पृथिवी ओर आकाञ्चकी 
वतौ वसतिनि- { अन एवे अन्नादख्यसे ] उपासना 
करनेवालेके यद रहनेके व्यि कोई 
९ भी अवे उसे उस्रा परित्याग नदं 
दपिन प्रत्याचक्षीत वसत्यथ- करना चाहिये । अर्थात्‌ अपने यहाँ 
मागत न निवारयेदिस्यर्थः । | निवास करनेके च्यि अयि हए 

देऽ इरां किसी भी व्यक्तिका वह निवारण 

वासे च श्यं - 

१ शस दु न करे! जव किंसीको रहनेका 
व्यम्‌ । तसराद्यया कया च | स्थान दिया जाय तो उसे भोजन भी 
विधया येन केन च प्रकारेण | अवदय देना चाहिये 1 अतः जिस- 
बह्म प्राप्ुयादरहनसंग्रह किसी मी विधिसे यानी किंसी-न- 

५ किसी प्रकार बहुत-सा अन्न प्राप्त 
यादित्यर्थः । 


करे; अर्थात्‌ खत अन-संग्रह करे । 

यसादन्नवन्तो विदांसोऽम्या- 
गतायान्नाथिनेऽरापि संसिद्ध- 
मस्मा अन्नमित्याचक्षते न 
नास्तीति प्रत्याख्यानं इ्ैन्ति 
तसाच हेतोवहन्न पराप्युयादिति 
पूर्वेण संबन्धः ! अपि चान्नद्‌ा- 


आिष्योपदेशः , , , 1 
[सत्त कचन कचि- 


सर्योकि अन्नवान्‌ उपासकगण 
अपने यहाँ अये इए अनार्थीसे 
अन्न तैयार है देसा कहते दै- 
अन्न नहीं हैः ेसा ककर उसका 
परिस्याग नहीं करते । इसच्यि भी 
वइत-सा अन उपार्जन करे-इस 
प्रकार इसका पूर्ववाक्ये सम्बन्ध 


~~~ -------~--------~---- 
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नस्य मादास्म्य्ुच्यते । यथा | है ! अव अन्नदानका माहात्य कहा 


-यत्कारं प्रयच्छस्यनं तथा 


तस्कारमेच प्रत्युपनमते । कथ- 
सिति तदेतदाद- 


एतद्वा अन्नं युखते युख्ये 
बृत्तिमेदेनाज्- प्रथमे चयस्ि अु- 
दानस्य फलमेदः ख्यया वा वृत्या 
पूजापुरःघरमम्यागतायानाधथिने 
सद्धं संसिद्धं प्रयच्छतीति वाक्य- 
शेपः । तस्य किं फङं स्यादिः 
स्युच्यते-- मुखतः पूर्वे वयसि 
य॒ख्यया चा वृत्यास्मा अनादा- 
यान्नं राध्यते यथादत्तञुपतिष्टत 
इत्यर्थः । एवं मध्यतो मध्यमे 
वयसि मध्यमेन चोपचारेण } 
तथाऽन्ततोऽन्ते वयसि जधन्येन 
चोपचारेण परिभवेन तथैवास्मे 
राध्यते संसिष्यत्य्नम्‌ ॥ १॥ 

य एवं वेद य॒ एवमनचस्य 
यथोक्तं माहात्म्यं वेद तदानस्य 
च फ़लम्‌ तस्य यथोक्तं फल- 
यपनमते । 


जाता है-जो पुरुप जिस प्रकार 
ओर जिस समय अन्न-दान करता 
है उसे उसी प्रकार ओर उसी समय 
उसकी प्राप्ति होती है । एेसा किंस 
म्रकार होता है £ सो वतटते है 

जो पुरुप सुखतः-मुख्य-प्रयम 
अवसाम अयव्रा मुख्य इक्तिसे यानी 
सत्कारपूर्वक राद्र॒ अर्थात्‌ सिद्ध 
( पक्त ) अनेको अपने यदहो आये 
इए अन्नार्थी अतिथिको देता है- 
यद्या प्रयच्छति (देता है) यहः 
क्रियापद वाक्यदोष ( अनुक्त अदा ) 
है--उसे क्या फर मिल्ता है, सो 
यतद्मया जाता है-इस अनदाताको 
सुखतः-प्रथम अवस्था अथवा 
मुख्य वृत्तिसे अन्न प्राप्त होता हैः 
अर्थात्‌ जिस प्रकार दिया जाता है 
उसी प्रकार प्राप्त होता है) इसी 
प्रकार मध्यतः-मध्यम आयुमे अथवा 
मध्यम दृत्तिसे तथा अन्ततः-अन्तिम 
आयु अथवा निकृष्ट दृत्तिसे यानी 
तिरस्कारपूर्वक देनेसे इसे उसी 
प्रकार अनक प्राप्ति होती है |) १॥ 

जो इस प्रकार जानता है-जो 
इस प्रकार अनका पूर्वोक्त माहात्म्य 
ओर उसके दानका फक जानता है 
उसे पूर्वोक्त फठ्की प्राति होती है } 


२२२ लैच्धिसीयोपनिपद्‌ [ ववी 
ए व ~ अ अ थ 
इदानी चद्यणं उपासनग्रकार (ध अतर नह्यकरी उपासनाका [ एक 
उच्थते- छेष इति ओर ] प्रकार व्रतयया जता है- 
यापटन- उच्यतं--धुस्‌ ३ म ह इस प्रक र ४ 
विषा दसी नो है" इस प्रकार बाणीमें } प्राप्त 
मनवभ वाचि } क्षसो नाः | पदार्थकी रक्षा करनेका नाम श्षेमः 
भानुपौ समाक्ष ~, ् 1 ॥ ५५.४५ "~ ५ 
` मोपात्तपरिरक्षणम्‌। ¦ है | वाणीरमे ब्रह क्षेमरूपसे सित 
नह बाचि क्षेमर्पेण प्रतिष्ठित | है-ङस प्रकार उसकी उपासना 
~ ~ ~ _~ | करनी चाहिये | भयोगक्षेम~-अप्राप्त 
मिल्युपास्यम्‌ ! योगक्षेम इति, | ऊरनी चाषदेय । स 
„ | वस्तुक प्राप्त करना योगः कहटाता 
योगोऽयुषाचस्योपादानम्‌ , तौ | है] वै योग ओर क्षेम यथपि 
हि योगक्षेमौ प्राणापानयोः चतो- | वलवान्‌ प्राण ओर अपानके रहते 
| इएदहीदोते है, तो भी उनका 
। कारण प्राण एवे अपान हौ नहीं 
है। तो उनका कारण क्याहैट 
वे ब्रहके कारण ही होते हं । अतः 
योगक्षेमखूपसे ब्र प्राण ओर अपान- 
मे सित दै-्स प्रकार उसकी 
उपासना करनी चाहिये । 
हसी प्रकार अगिके अन्य पयार्यो- 
बहेवोपार म मी उन-उनके रूपसे ब्रह्मी ही 
स्मना बह्यवोपास्यम्‌ । कर्मणे ध 
हि ९. मधा उपासना करनी चाये । कमं 
ब्रदमनिवेत्य॑सवादधस्तयोः कर्मा- | ब्रहमकी ही प्रेरणासे निय्पन् होता 
५ है; अतः हा्योमे ब्रह्म कर्मरूपसे सित 
त्मना ह्यं ॒प्रतिष्ठितपिस्यपा- | ~ 
धतयुपा- | ै-इस कार उसकी उपासना. 
स्यम्‌ । गतिरिति पादयोः 1 । करनी चाहिये ] चरणमिं गतिरूपसे 
निक्तिरिति पायौ । . इत्येता ओर पायुमे विसर्जनरूपते [ प्रतिष्ठित 
मादुषीमैच # । . | समञ्चकर उसकी उपासना करे ]। 
~ भादधपीमचुप्ेष सवा सोसुष्यः | इस प्रकार यह मालुषी-मलुष्योमि 


संवते यद्यपि तथापि न प्राणा- 
पाननिमित्तवेव पि तर्हिं घद्म- 
निमित्तो ; तसाद्र्म योगक्षेमा- 
स्मना प्राणापानयोः प्रतिष्ठित- 
भिन्युपास्यय्‌ । 

एवषटत्तरेष्वन्येषु तेन तेना- 


अन्चु १० ॥। 
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समाज्ञाः, आध्यात्मिक्यः समाज्ञा 
ञानानि विज्ञानान्युपासनानी- 
स्यथः । 

अथानन्तरं दैवीदे्यो देवेषु 
मवाः समाज्ञा उ- 
च्यन्ते । तृ्धिरिति 
बटौ । दृटेरनादिद्वारेण ठति- 
देतुत्बादुव्षेव वष्त्यात्मना वृष्टौ 
व्यवसितमिरयुपास्यम्‌। तथान्येषु 
तेन तेनात्मना बह्ैवोपास्यस्‌ 1 
तथा वलरूपेण विद्युति ॥ २॥ 
यश्चोरूपेण पपु । ज्योतीरूपेण 
नक्षत्रेषु । प्रजातिरशतमणटतत्व- 
पराधिः पुत्रेण ्रणविमोक्षदवारेणा- 
नन्दः खुखमित्येतत्सवष्टपसनि- 
मित्तं बह्वैधानेनार्मनोपर्ये भ्रति- 
छितमित्युपास्यम्‌ । 
` सवं दयाकाशे प्रतिष्ठितमतो 


ष्दैवी समारा 


यत्सर्वमाकाे तदवलवेत्युपास्यम्‌। 


रहनेवाटी समाज्ञा है, अर्थात्‌ यह 
आध्यासिक समाज्ञा- ज्ञान-विज्ञान 
यानी. उपासना है-यह इसका 
तात्पयै है ] 

अव इसके पश्वात्‌ दैवी-देव- 
सम्बन्धिनी अर्थात्‌ देवताओमिं दोने- 
वाटी समाज्ञा कदी जती है । त्र्ति 
इस भावसे इष्टिमें [ त्र्मकी उपासना 
करे ] । अनादिके द्वाराः वृष्टि तृप्ति- 
का कारण दै । अतः तृ्धि्पसे 
ब्रह्म ही ष्टिम सित है-इस प्रकार 
उसकी उपासना करनी चाहिये । 
इसी प्रकार अन्य पर्याये भो उन- 
उनके खूपते ब्रह्मकी ही उपासना 
करनी चाहिये । अर्थात्‌ बर्रूपरसे 
वियुते 1\ २} यशरूपसे पञ्चम, 
उ्योतिरूपसे नक्षत्नौरमे, प्रजाति 
( पुत्रादि प्रजा >) असृत-अथाव्‌ पुत्न- 
द्वारा पितृश्णसे सुक्त होनेकरे द्वारा 
अमृतत्वकी प्रापि ओर आनन्द-घुख 
यै सव्र उपस्थके निमित्तसे ही 
हयोनेवाठे है; अतः इनके शूपसे 
ब्रह्म ही उपस्थमें स्थित है-इस प्रकार 


उसकी उपासना करनी चाहिये । 


सव कुछ ाकारामे दही स्थित 
है । अतः आकाशम जो कुछ है 
व्ह सव व्ह ही है-इस, प्रकार 
उसकी उपासना करनी चाहिये । 


तचाकां ब्रहैव ।. तसात्तत्‌ , तया बह आकाश भी नरह ही है | 


८410 
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सर्वस्य प्रतिषत्युपासीत । प्रतिष्ठा- 


॥ 


[+ 


गुभोपासनासप्रतिष्टावान्धयत्ति । | 


एवं पूर्वेष्वपि यद्त्तदधीनं फटं 


तद्रसैव तदुपासनाद्द्वल्भवनीति | 


तैद्िसयेपपनिपद्‌ सम्प गरे प 


1 1 2 व त 1 2 2 2 








धा 


+ [ ची 


अतः ब्रह सवी प्रतिष्टा ( आग्रय ) 
दस प्रकार उसकी उपासना कर । 
प्रतिष्ठा युण्रत्रान्‌ व्र्की उपासना 
करनेसे उपासक प्रतिष्ठावान्‌ दता 
है । रेसादह्ी पृं सव्र पर्यायमिं 
समञ्चना चाहिय । जो-जा उसके 
अधीन फतह वह व्य द्वी है। 
उसरी उपासनाते पुस्प उसी एट्से 


द्रव्यम्‌ । श्रु्यन्तराच--““तं । युक्त हे।ता दै-रेसा जानना चाहिये । 


यथा यथोपासते तदेध मदति" 
इति । 

तन्महे इस्युपासीत । महो 
महच्छगुणवत्तदुयासीते । महान्‌ 
भवति) तन्मन दस्युपासीत्त । 
मननं मनः । सानवान्मवति 
मननसमर्थो भवति ॥२॥ तन्नम 
इत्युपासीत । नमनं नमो नमन- 
युणवत्तदुपासीत्‌। न्यन्ते प्रहरी 
भचन्त्मसां उपासित्रे कामाः 


काम्यन्त इति भोग्या विषया 
_ इत्यथः । 


॥ $ रि ्) 
यदी कात "जिस-जिस प्रकारं उस 


उप्रासना करता ह बह (उपासक ) 
वही द्यो जाता ह" हस एक दृसरी 
श्ुतिसने प्रमाणित होती है । 

वह महः है-इस प्रकार उसकी 
उपासना करे । मदः अर्थात्‌ मह 
गुणवाद है-देमे भाव्रसे उसकी 
उपासना करे । इससे उपास्त 
महान्‌ हो जाता है । बह मन है- 
इस प्रकार उसकी उपासना करे | 
मननका नाम मन है } इसने वह 
मानवान्‌-मननमे समर्थो जाता है 
॥२॥ वह नमः है-इस प्रकार उसकी 
उपासना करे । नमनकानाम (नमः 
है अथीत्‌ उसे नमन-गुणवान्‌ समश्च- 
कर उपासना करे । इक्तसे उस 
उपासकके प्रति सम्पूर्ण काम-जिनकी 
कामना की जाये भोग्य विपय 
नत अथीत्‌ विनम्र हो जाते हैं । 


1 
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तद्र्ेस्युपासीत । बह्म परि 
बृढतममिस्युपासीत । बह्मवांस्तद्‌- 
गुणो भवति । तद्रह्मणः परिमर 
इत्युपासीत । ब्रह्मणः परिभरः 


परिप्रियन्तेऽस्मिन्पश्चः देवता 
विचुदुबिथन्द्रमा आदि- 
त्योऽपरिरिस्येताः ) अतो वायुः 


परिमरः श्रुत्यन्तरध्रसिद्धः । स 
एप एवायं वायुराकाशेनानन्य 
इ्याकराच्चो ब्रह्मणः परिमरः 
तमाकाद्ं बाय्वार्मानं बरह्मणः 
परिमर इत्युपासीत । 


एनमेवविदं ्रतिस्पर्थिनो 
दविषन्तौऽदिषन्तोऽपि सपत्रा यतो 
भवन्त्यतो विदघेष्यन्ते दहिषन्तः 
सपला इति, एनं द्विषन्तः 
सयलास्ते परिग्रियन्ते प्राणाज्ञ- 
हति । फिं च पे चाप्रिया अस्य 
भ्रादग्या अद्विषन्तोऽपि ते च 
परिभ्रियन्ते । 
2९.-8% 


वह ब्रह्म है-इस प्रकार उसकी 
उपासना करे । ब्रह्म यानी सव्रसे 
चदा इ है-इस प्रकार उपासना 
करे । इससे वह ब्रह्मवान्‌-तरह्मके-से 
गुणवाखा ह्यो जाता है । वह ब्रह्मका 
परिमर है-द्स प्रकार उसकी 
उपासना करे । ब्रह्मका परिमर- 
जिसमें वरियुत्‌ वृष्टि, चन्द्रमाभादित्य 
ओर अभ्मि-ये पाँच देवता गृ्युको 
म्रा होते है उसे परिमर कहते है; 
अतः वायुह्धी परिमरदहै, जैसा कि 
[ “धायुर्वाव्र संवगः” इस ] एक 
अन्य श्रुतिसे सिद्ध होता है । बही 
यह वायु भाक्राशसे अमिन है,इसय्ि 
आकाश ही ब्रह्मका परिमर है । अतः 
वायुरूपं आकारकी "यह ॒ब्रह्मका 
परिमर हैः इस भावसे उपासना करे। 

इस प्रकार जाननेवाे इस 
उपासकके द्रेप करनेवाठे प्रतिपक्षी- 
कर्थोकि प्रतिपक्षी देप न करनेवाछे 
भी द्योते है इसस्यि यद्यं रेप 
करनेवाछेः यह विरोपण दिया गया 
है-मर जाते हैँ अर्थात्‌ प्राण त्याग 
देते है । तथा इसके जो अग्रिय 
श्नातव्य होते है वे, देप करनेबाञे 
न ह्योनेपर भी, मर जति ह । 


८ वैत्तिसियोपलिषद्‌ { व्छीडे 
ज 
श्रामो या अर्तं क्रीरसत्ा- । श्रा ह्य अन्न है ओर शरीर 
सालनोऽ्तता- दस्‌ इत्यारस्याकम्‌- | जनाद हैः वरह से ठेकर आकाडापयन्त 
रित्रसाष्नम्‌ शतुस्ष फार्यस्यै- | वार्थवर्मदा दी अन्न ओर अनाद्तर 


याक्नाच्रादस्वद् स्‌ । | प्रतिपादन किया गया है । 
उक्तं नाम कि तेन ! ¦ पूर्व०-क्ा गया है-सो इससे 
| क्या इञ ए 


तेमैतस्षिद्र मवति काय 
। ह्येता है कि मोञ्य ओर भोक्ताके 
' कारण होनेवाय संसार कर्यवरगसे 
संसारो न खास्मनीति। आत्मनि , ही सम्बन्धित है, बह आत्मामे नहीं 
हु आन्तयोपच्त । | है; आसाम तो शान्तिवरा उसका 
उपचार किया जाता है । 

नन्वात्मापि परमात्मनः काये | ू्ै०-परन्त॒ आत्मा भी तो 
। परमात्माका कार्य है । इसय्यि उसे 
| संारकी प्रति होना उचित ही है ए 

न अससारिण एव प्रवेश्‌- | सिदान्ता-नरदी, कोवि भ्रवेश- 
श्रुतेः ॥ “तत्य तदेषातुप्राधि- श्रुति असारीका ही ग्रवेरा प्रति 

शत" (त पादन करती है } ५उसे रचकर वहं 
दु 6 ६ 5० २।९। ११ | पीते उसी वष हो गया इस 
इत्याकाशादेकारणस्य द्यसंसा- | शरूतिदारा आकाशादिके कारणूप 
रिण एव परमात्मनः कार्यष्बजु- | असंसारी परमात्माका ही कायम 
परेशः श्रयते \ तस्मात्कार्यालु- अलुप्रवेय खना या है! अतः 
भवि जीव ध द कामे अनुप्रविष्ट जीवात्मा असंसारी 


॥ ~ „ _ | परमात्मा ही है| "चकर परे 
असारी । स्॒ुप्राविशदिति | प्रविष्ट हो गयां हस बाग्यसे एकं 
समानकठकत्वोपपततेच } सर्भ- । ही कती होना सिद्ध होता है | यदि 


| सिदान्ती-दससे यह सिदध 
| 
| 
बिपय ए भोज्यभोक्तैलङृतः | 


ततो युक्तस्तस्य संसार इति । 


# 
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म्रचेराक्रिययोशैकथेच्छर्त ततः | सि ओर प्रवेदाक्रियाका एक दी 
कर्त्त होगा तभी चक्त्या, प्रत्यय होना 
युक्त दोगा ] 

पूर्व ०-प्रवेश्च कर लेनेपर उसे 
दृसरे मावकी प्राति हो जाती है- 
चेत्ता मानेतो 


नः श्रेशस्यान्यार्भत्येन | सिदा्न्ता-नदी, क्योकि ग्रवेरा- 





क्त्वाप्रत्ययो युक्तः 1 
प्रविष्टस्य त॒ भाव्रान्तसपत्ति- 
रिति चेद१ 


। 

का प्रयोजन दृक्षया दी है-रेसौ 
कहकर हम इसका ` पठे हयी 
निराकरण कर चुके है ।# यदि 
को किं “अनेन जीवेन आत्मना? 
हृव्यादि विक्षेप श्रति होनेके कारण 
उसका धर्मान्तररूपसे दी प्रवेश 
होता है-तो एेसा कहना ठीक न्दी, 
क्योकि “वह त्‌ है” इस श्रुतिद्यारा 
पुनः उसकी तहरूपताका वर्णन किया 
गथा है | ओर यदि कहो कि मावान्तर- 
को प्राप्त इए व्ह्मके उस भावका 
निपेध करनेके च्ि ही वह केवर 
टृषिमात्र कटी गयी है तो रेसी वात 
भी नदीं है, क्योकि “वह सत्य है, 
बह आमा है, वह त. है" इत्यादि 
श्ुतिसे उसका परमात्माके साध 
रण्यात्‌ 1 सामानाधिकरण्य सिद्ध होता है । 


चृ्टं जीवस्य संसारित्वमिति | पूर्व०-जीवका संसारिव तो 
चेत्‌ १ स्पष्ट देखा है । 


प्रत्याख्यातत्यात्‌ 1 “अनेन जीवे- 
नात्मना" ( छा० उ० £ ।३। 
२) इति विशेपश्ुतेधर्मान्तरेणा- 
यग्रवेशच इति चेद्‌ १ नः “तच्मसि" 
इति पुनस्तद्ावोक्तेः 1 भावा- 
न्तरापन्नस्येव तदपोहार्था संष- 
दिति चेत्‌ १ न; “तत्सत्यं स 
आमा तच््वमसि" ( छा०° उ० 
६ 1 ८-१६ ) इति सामानाधि- 


# देखिये व्रद्यनन्दबद्धी अनुवाक ६ का माष्य । 


यद्‌ 


दे लपन्निपद्‌ 


{ च्छीडे 


9 ८.) 
[वा ८ 0 ८ 1 02 1 


म उर्टब्शुरसुपरुल्यतस्वत्‌) 


स्ता्निद्धिट आस्सोप- 
इति प्‌ १ 


ध्मणां ध्थिणोऽन्यति- 


&भ्थद 
ल; 
रेकात्कर्यलादुपपतते, उब्णप्र- 
योर्दाभ्रका 

वत्‌ ।तरा्ादिदयैनाषटुःखि्ा- 
चयदुसमीयत इति चेद्‌ १ नः ासा- 


स्यस्यारुपपात्त- 


द्ःखस्य चोपरम्यसानतवानो- 
पलम्धरधरमस्वम्‌ 1 


कापिरकाणादादितकशाख्- 
विरोध इति चेत्‌ 
नः तेषां मूखामाबे वेद्‌- 


निरोधे च भ्रान्तस्वोपपत्तेः 1 


शुयुपपत्तिभ्यां च सिद्धमात्म- | ओर 


नोऽपंसारित्वमेकत्वाच्च | 


सिदान्ता-नरदी, क्योकि जो 
८ जीव ) सवका द्रष्टा है वह देखा 
नदीं जा सक्ता । 

पूै ०-सांसारिक धर्मेति युक्त 
आस्मा तो उपलब्ध होता दी है? 

विदान्ती-रेसी वात नदीः 
क्योकि धर्म अपने धर्मसि अभिन 
होते है अतः वे उसके कर्मनी 
दो सकते, जिस प्रकार किं [ सूर्यके 
धर्म } उप्ण ओर प्रकाडका दाद्यस्व 
ओर प्रकादयत्व सम्भर नर्हा है । 
यदि कहो कि भय आदि देखनेसे 
आत्मके दुःखित्व आदिका अदुमान 
होता ही है-तो रेसा कहना भी 
ठीक नदी, क्योकि भय आदि दुःख 
उपटरग्ध दोनेवाले होनेके कारण 
उपदन्ध करनेवाले {आतमा ] के 
धर्म नदीं हो सक्ते । 


पूव ०-परन्तु ठेसा माननेसे तो 
कपिल ओर कणाद आदिके तर्व॑- 
शा्लसे विरोध आता दै । 


सिदार्न्ता-रेखा कहना टीकं 
न्दी, क्योकि उनका कोई आधार 
न होनेसे ओर वेदसे विरोध होनेसे 
श्नान्तिमय होना उचित दी है। श्रति 
र युक्तिसे आत्माका असंसासित्व 
सिद्ध होता है तथा एक होनेके 
कारण भी रेसा ही जान पडता है । 
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कथमेकत्वमिर्युच्यते-ख यथायं | उसका एकत्व कैसे है १ सो सवका 


पुरूष यश्चासावादित्ये स | सन पर्ववत्‌ चह जो कि इस 
पुरुप है जौर जो यह चादित्यमे 


> [०.१ व्येवमादि € 
एक दत्यवमाद्‌ . पूचवत्‌ है एक है इस वाक्यद्रारा 


सर्वम्‌ 1 ४॥ वतलया गया है ॥ ४॥ 
~न) ~ 
आार्दत्य जर देहयपाधिक चेततनकी एकता जाननेवाले 


उपातकको मिनेवाला एल 
स य एवंवित्‌ । अस्मा्टोकासपरेत्य । एतमन्नमय- 
मात्मानसुपसं क्रम्य ! एतं भ्राणमयमात्मानयुपघ्ंक्रम्य । 
एतं मनोमयमात्मानसुपसंकम्य । एतं विक्ञानमयमात्मान- 
म॒पसंक्रम्य । एतमानन्दमयमात्मानसुपसंकरम्य । इर्मो- 
ह्टोकान्कामान्नी कामरूप्युसंचरन्‌ । एतत्साम गायन्नास्ते। 

हा३बुदहार२बुदहार वु) ५॥ 
वह जो इस प्रकार जाननेवाटा है इस खोक ८ दृष्ट जओौर अदृष्ट 
विपय-समृह ) से निच्त्त होकर इस अनमय आमाकते प्रति संक्रमण कर, 
इस प्राणमय आत्मके प्रति संक्रमण कर, इस मनोमय आत्माके प्रति 
संक्रमण कर, इस विज्ञानमय आत्माकरे प्रति संक्रमण कर, तथा इस 
आनन्दमय आत्मके प्रति संक्रमण कर्‌ इन लोकमि कामाची ( इच्छा- 
खसार भोग भोगता इञा ) ओर कामरूपी होकर ८ इच्छानुसार खूप 
धारण कर >) विचरता इ यद सामगान करता रहता है- हा ३ बु 

हास्बुदहा३ वु ॥५॥ 


२६० चैत्तियीयोपनिपद्‌ { ची ३ 
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अद्मयादि्मेणलन्दमयमा- ! अन्नमय आदिय करमते आनन्द्‌- 
त्थानधुप्सकरस्येतरछद माप्य । मय यात्मकर प्रति संकमण कर बह 
नरास्ते । | यद सामगान करता रहता है । 
सत्यं ज्ञनसित्यखा ऋचोऽ्थो | तयं ज्ञानमनन्तं त्रस" इस 
न । पध्वकरे अर्थकी, इसकी वरिवरणभूता 
सेश्व . ` “ त व्रहानन्दव्ीके दयाया वि्लासूरवका 
४०४ रेण तद्िवरमभूत | वासया कर द यथी थी । किन्तु 
 यानन्द्द्या | | उसके फलका निख्पण करनय 
“पोऽब्बुते सर्वान्कापान्पह “वह सर्व ्रसलख्यसे एकः साय 
विपित (३ सम्पूण भोगोको प्राप्त कर देता है? 
भरणा ध्वपशिदा" ( ० ० | इत वधन वयो व्रि्ारपूर्वक 
२। १) इतं तस्य फरुवचन- | वर्णन नहीं किया गया या । वे 
स््भतलाये ५ „ [भोग क्या है ? उनका किनि 
से नोक्तः] कै ते | प्यति समब हे ! नौर किल 
किषिपया वा सै कासाः कथं | प्रकार वह न्दे ब्रदरूपते एकं 
्रह्मणा ~ ।सायदीप्रा्ठकरच्ेतादहै यह 
धा ब्र्षणा सह समश्सुतत इत्येत- शव यदना, अः ज पीक 
दक्तव्यमितीदभिदानीमारम्यते- | विचार आरम्भ किया जाता है-- 
तत्र॒ पितापतरार्यायिकायां | तह पक्त विया शेषभूत 
पू्ववि्यारेपतायां पितापुत्रसम्बन्धिनी जस्यायिका्े 
पभूतायां तयो बह्म- 
५ | तप त्रहमवियाकी प्रासिका साधन 


वि्यासाधनक्तम्‌ । प्राणादेरा- | वतखया गया है; तथा आकाशपर्यन्त 
प्राणादि कार्यीर्मका अन्न ओर 


काशन्तस्य च कायेस्ाननाना- | अनादरूपते विनियोग एवे बहम 
दस्वेन विनियोगोक्तः, ब्रहम- | सम्बन्धिनी उपासनाओका प्रतिपादन 


र किया गया है} द्सी प्रकार 
िषयोपासनामि च ! ये च सर | आकाशादि कार्यभेद सम्बन्धित 


हि 
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कामाः प्रतिनियतानेकसाधन- | एवं प्रव्येकके चयि नियत अनेक 
क साधने सिद्ध हयोनेवाे जो सम्पूर्ण 

साभ्या आकारादिकायंभेद- | भोगैः वे भी दिखलादिये गये दहै। 
र ते दशिव परन्तु यदि आत्माका एकत्व खीकार 
पिषया एते दशिताः । एके | किया जाय तत्र तो काम जौर 
ध 2 कामिका होना दी असम्मव होगा, 

पुनः कामकानत्वादुपपत्तः । | क्योकि सम्पूरणं मेदनात आत्मखरूप 
ही है । रेसी अवस्थामें इस प्रकार 
जाननेवाख उपासक ब्रह्मरूपसे 
किंस प्रकार एकः ही साथ सम्पूर्ण 
भोगोको प्रप्ठ कर चेतादहैष्सो 


भेदजातख सर्वैस्यातमभूतत्वात्‌ । 


तत्र॒ कथं युगपद्ुघ्रक्षखरूपेण 


{स्करामातेचं शयु चतलाया जाता है--उसका सर्वात्म 
सर्वान्कामानेवंवित्समश्ुत इत्यु- 

त ईइ भाव सम्भव होनेके कारण रेसा द्ये 
'ज्यते-स॒र्वारमत्योपपत्तेः । सकता है 1 


कथं सर्यात्मत्योपपत्तिरित्याह-| उसका सर्वात्मत्व किसर प्रकार 
सम्भव है १ सो वतलते है-पुरुप 
पुरुपादित्यखात्मैकत्वविज्ञानेना- | ओर आदित्यम स्थित आत्माके 


एकल्ज्ञानसे उनवे उत्कर्ष ओर 
पोद्योस्कर्पापकर्पावन्नमया्यास्मनो- । 


अपकर्धका निराकरण कर आत्माके 
ऽविश्राकसिपितान्क्रमेण संक्रम्या- | अज्ञानसे कल्पना किये इए अन्नमयसे 


ठेकर आनन्दमयपर्यन्त सम्पूर्णं 
नन्दमयान्तान्पत्यं ज्ञानमनन्तं | कोरोकि प्रति संक्रमण कर जो सवका 


दवयादिथर्मकं „ | फटखरूप है उस अद्द्यादि धर्म- 
ब्याद्स्यादिथमकं खामाविक- | वाठे खामाविक आनन्दम 


% तापय यह टै करि जो बहमकी अमेद्योपासना कस्ते-करते उससे. 
तादार्म्य अनुमव करने ख्गता दै वह सवका अन्तरात्मा हयी हो जाता है; इसच््यि 
सवके अन्तयत्मस्वरूपसे वह सम्पूर्णं भोयोको भोगता दै । 


21“ 
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मानस्दमजषृतमभयम्ैतं फल- | अजन्ता, चृत, अभय, उदेत पव 
। सत्य; ज्ञान ओर अनन्त ब्रह्मतो 
भूतापन्न इर्म्धोकान्भूरादीन- । प्रा हो इन भूः आदि लोकमि 
सन्दार्‌ क्ठटता हयात प्रकार इन 
व्यवधानयुक्त पर्दोसे उन चाक्यक्त 
सथमलसचरन ? कामारी ' सम्बन्ध है-करिति प्रकार सदार 
4 1 करता हआ ? कामान्नी-िसको 
कामतोऽन्नमल्येत्ति कामान्नी । इच्टासे हयी यन प्रास हो जाय उत 
कामान्नी कहते हं, तथा जिसे इच्छासे 
ही [इट] स्पोकी प्राप्ति हो 
कामरूपी । अजुरचरन्र्वारमने- जाय देप कामरूपी होकर सार 
¡ करता इजा अर्थात्‌ सर्वात्मभायसे 
मांटलयोकानात्पस्वेनाच्चुमवन्‌-- | इन खोकोको अपने आतमा्पते 
किम्‌ १ एतताम मायन्रासते । अञ्मव करता इआ-क्या करता ट ठ 
। दस सामका गान करता रहता है । 
ससस्वादून्रलयेव साम सर्वा सम्प हयनेक्रे कारण ब्र ही 





दुखंःवरन्निति व्यवहितेन संघन्धः। 


तथा कामतो सूपाण्यस्वेति, 


साम है। उस सत्रसे अभिनरूप 
ध सामक्रा गान-उच्वारण वरता हुआ 
न्दवन्ना्‌ भ्र | अर्थात्‌ लोकपर अनुग्रह करनेके चि 


ख्याप्यंहठोकालुग्रहाथं तादेज्ञान- आत्माकी एकरताको प्रकट करता 


जछ्विदः ाम- न॒न्यरूप गायज्ज्- 
यानाभिभावः 


इजा ओर उसकी उपासनाक्रे फल 
फर चातीव कृतार्थं गायन्ना- | अल्यन्त॒कृतार्थत्वका गान करता 


इञ स्थित रहता है किंस प्रकार 
गान करता हे-हा २ बु} हा 
र्वु !हा३बु! ये तीन शाब्द 
अहो { इस अर्थम अत्यन्त विस्मय 
प्रकट करनेके च्यि दहै 1५] 


प 


स्ते तिष्ठति 1 कथम्‌ १ हा ३ बु! 
दा ३ दु! हारबु ! अहो इत्येतसिनन 
अश््यन्तावेसयख्यापनायेम्‌ ।५॥] 


प 


अनु° १० | द्ाङ्करभाष्यार्थं २३३ 
= > न य य न य 
नह्यकेत्ताद्वाय याया जानेवाला साम । 

- कः पुनरसौ विसयः ?| चिन्त वह विस्मय क्या है १ सो 
इत्युच्यते- | बतला जाता है-- , . 

अहमच्नमहमन्नमहमन्नम्‌ । जहमच्नादो३ ऽहमन्नादो 
पहमन्नादः । अद्श्छोककरदहशछोकददह््छोकड्कत्‌ । 
अहमसि परथमजा तारस्य । पूर्व देवेभ्योऽमृतस्य ना३ 
भायि । यो मा ददाति स इदेव मारेवाः । अहमन्नमन्नम- 
न्तमा ! अद विश्वं युबनमम्यभवा३म्‌ । सुवन ज्योतीः 
य एवं वेद्‌ ! इत्युपनिषत्‌ ॥ ६ ॥ 
- भजन (भोग्य) ह मँज हँ मँ अन्न हँ मै ही अन्नाद 
( भोक्ता) हः यदी अनाददः मै ही अन्नाद द्वः मै ही शछेक्कत्‌ 
( अन ओर अन्नादके संघातका कर्ता ) हँ मै हयी शोक्छत्‌ हैः मै दी 
-शोकक्ृत्‌ द्व । मै दी इस सत्यासत्यरूप जगत्‌के पदे उत्पन्न इआ 
[ हिरण्यगर्भ ] द्र । मँ दी देवताओसि पूर्वैवतीं विराट्‌ एवं अषतत्वका 
केन्द्रखरूम हँ । जो { अनलखरूप † सुज्ञ [ अनार्थियोको ] देता है व्ह 
इस प्रकार मेरो रक्षा करता है, विन्तु [ जौ सञ्च अन्खरूपको दान न 
करता इभ खयं भोगता है उस ] अन भक्षण करनेवाठेको मै अन्नरूपसे 
क्षण करता हँ । भै इस सम्पूण सनका पराभव करता ह, हमारी 
ज्योति सूर्यके समान नित्यप्रकाडाखरूप है एसी यह उपनिषद्‌ [ ब्रहम- 
विया] है! जो इसे इस प्रकार जानता है [ उसे पूर्वोक्तं फर ग्राप्त 
होता है] ॥६॥ 
अद्धैत आर्मा निरुख्खनोऽपि | निर्म अददैत आत्मा ह्योनेपर भी 
सनहमेवानमननाद्च । रि चाह- | मै ही अन्न ओर अनाद ह, तथा मै 
मेव श्वोकडत्‌ ! श्लोको नामा- | दी शोककृत्‌ द । “कोकः अच ओर 
चान्नादयोः संधातस्तसख कर्ता | अन्नादके संघातको कहते है उसका 


२२९ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वर्खी र 
१ 2 1 १ 0 


चेतनावान्‌ 1 अन्नस्मैव चा पएरा- ' वेतनावान्‌ कती दं । अथवा पररय 
थ॑खान्नादार्थख सतोऽनेातम- | बानी अनादर चय दनिवराटे जनका, 


= „~. जो पारार्ध्यस्य देतुक्र कारण 
ख षारा्यैन हेतुना संघात- | जो पारा्यस्प देतु कारण ही 
छत्‌ 1 धिरक्तिविंखयस्ख्याप- 


नार्था । 


भ्रथसलः; प्रथमोरपन्धं ऋतश्च 





अनेकारमकर £, मै सवातत करनेवादय 


ह| मूलने जो तीन बार कदा गवा दै 


| वह्‌ वरिस्नयवय प्रकट करके छथि है। 
अहससि भवामि 1 प्रथमलाः ¦ 


मे इस छत- सव्य यानी मूर्ता 


। मृतपं जगत्का श्रयमजाः-प्रयम 


सत्यख भूरताूरतखाख जगतः । [ उत्पन दोनेवाटा (हिरण्यगर्म) ह 


देषेभ्वशच पू्वभ्‌। अमृत नाभि- 
श्पतत्वख्य नाभिर्म्यं सत्पंख- 
ममृतत्वं भ्राणिनामित्यर्थः । 

यः कथिता भामनमन्नार्थि- 
भ्यो ददाति प्रयच्छत्यन्नास्मना 
नरधीत्ति स॒ इदित्थमेवमयिनषटं 
यथाभूतमावा अवतीत्यर्थः । यः 
पुनरन्यो मामदत्ारथिम्यः काले 
प्रपिऽन्नमत्ति तमन्नमदन्तं भकष 
यन्तं पुरुपमदमन्नमेव संप्रतयदनि 
भक्षयामि 1 

अनाहैवं तिं बिभेमि सर्बा- 
समतपभरतमोशषादस्तु संसार एव 


नि 0) 


भ देवताअसि पटे होनेवाटा ओर 
अमृतका नामि यानी अमरक्रा 
मध्य ८ केन्द्रस्यान ) ह अर्थात्‌ 
भ्राणिर्योका अग्रतत्व मेरेमे सित है । 

जो कोई अनरूप सुञ्चे अननार्थियो- 
को दान करता है अर्भोत्‌ अनात्म- 
भावसे मेरा वर्णन करता है बह 
इस प्रकार अविनष्ट ओरं यथार्थ 
अनश्वरूप मेर रक्षा करता है । 
किन्तु जो समय उपस्थित होनेपर 
अनाधि्योको मेरा दान न कर 
खयं ही अन्न भक्षण करता है उस 
ञन्न भक्षण करनेवाठे पुरुषको मेँ 
अनचहीखा जाताद्भ। 


इसपर कोर वादी कहता है-- 
यदिरेसी वात हैत्त तो ज 
सयोतमल्प्रापिरूप मोक्षसे डरता हः 
इससे तो सक्च संसारहीकी प्राति 


अलु° १० | 


खछाद्धरभाप्याशथ 


रद्‌ 


~ ८ ता (0 5 1 


यतो शक्तोऽप्यहमनमृत आदः | हो [ यही अच्छा है], भ्योकि 


सखामननस्य ) 


एवं मा भैषीः संव्ववदार- | 


विपयत्वात्सर्वकामाशनस्य अती. 
स्यायं संग्यवहारविपयमनान्ना- 
दादिलक्षणमविध्याकृतं भिधया 
ब्रह्मत्वमापन्नो विदांस्तख नेव 
दवितीयं वस्त्वन्तरमस्ति यतो 
विभेत्यतो न भेतव्यं मोधाद्‌ 1 
एवं तदि किमिद माह-अह- 
मनमहमनाद्‌ इति ?उच्यते-यो- 
ऽथमनान्नादादिलक्षणः रग्यव- 
हारः कार्यभूतः स संग्यबदहार- 
मावरमेव न परमार्थवस्तु ! स 
एवंभूतोऽपि व्रह्मनिमित्तौ त्रब- 
ग्यतिरेकेणासनिति कृत्वा चहय- 
विदयाकार्यस्य बद्यभावख स्तुर्य- 
्ंयुच्यते } अहमनमहमनमद- 
मनम्‌ । अदहमन्रादोऽमनादो- 
ऽहमन्नाद्‌ इत्यादिः । अतो भया- 


( सक्त होनेपर मै मी अनमूत ह्योकर 
अनका भक्ष्य होगा । 

| सिद्यन्ती-रेसे मत उरो, क्योकि 
¦ सतव प्रकारके भोर्गोको भोगना यहं 
तो व्यव्रहारिकि द्य है ! विद्वान्‌ तो 
| ब्रसपरियाके द्वारा इसं अश्रित 
| अन-अनादरूप व्यावहारिकः विपय- 
का उद्लद्वन कर ब्रह्मलको प्राप्त हो 
¦ जाता है । उसके ल्थि कोई दूसरी 
क्तु ही नहीं रहती, जिससे कि 
उसे भय हो । इसव्यि तुश्ने मोक्षसे 
| नहीं डरना चाहिये । 

यदिरेसी वातदहैतो भभ अन्न 
द मै जनाद्‌ ह" रेसा क्यो कहा 
| है--रेसा प्रश्न होनेपर कहा जाता 
है-यह जो अन्न ओर अनादरूप 
कार्यभूत व्यवहार दै वह व्यवहार“ 
| मात्र हो है-परमार्थवस्तु नदीं है। 
बह रेता होनेपर भी ब्रह्मका कार्य 
| होनेके कारण ब्रहमसे प्रथक्‌ असत्‌ 








ही है-इस आशयको चकर ही 
ब्रह्मवि्याके कार्यभूत ब्रह्मभावकी 
स्तुतिके च्वि भं अनर्हः मै अन 
ह मै अन्नदः मै अनद्‌ हैः मै 
अनाद्‌ हः मै अनाददः इत्यादि का 
जाता है) इस प्रकारं अवियाकां 
नादा द्यो जानिके कारण ब्रह्मभूत 


ददे सै्तिसीयोपनिप्द्‌ [ चह्टी3 
[१ न 0. ~> 1, ~न न्ट [~ न न्द न { => | 
दिदोपसन्ोऽप्यविधानिगित्तो- । विषानक्ौ अविक कारण दनव 
अविघोच्छेदाह्रकभृतख नालीनि॥ भय आदि दीका गन्ध भी नरा 
। होता । 
अहं विश्वं समस्तं जुषन भूतेः | में अपने श्रेष्ट ईदवरट्पते विश्न ¦ 
संसञनीयं अरसादिभिस्यन्दीति ६ स 
{ उम्र ) च्नता द्व } जा 
वारिष्थूतानीदि ुयनसस्यमदा- | त्रसाद्वि भूतो ( प्राणियों ) के द्वारा 
सङिभरामि परणेशवरेन खस्- | संभननीय (भगे जान य्व ) द 
अथवा जितम भूत ८ प्राणी ) दौते 
पेम । सुवनं ज्योतीः सुवा | है उसका नाम भुधनं है । श्वर 
दित्यो नार्‌ उपमार्थे। भादित्य | ह “खव र ध 
स्टदविमातगरार्द ओर “नः उपमाके अवं 
इ रृष्धमातगणदीयं च्योती- | हमारी ` उ्योति-हमारा त 
तिः (नह धः (५ = 
ल्योतिः प्रकत इत्यर्थः । आदित्यकरे समान प्रकाङमान है । 
इति वह्टीद्टयविदहितोपनिप- इसत प्रकार इन दो बद्धियेमिं कही 
त्पर्मात्मज्ञानं तामेतां थथोक्ता- | हई उपनिषत्‌ परमात्माका ज्ञान ह । 
इपनिपदं शान्तो दान्त उपरत- क उपनिपत्क 
समान शान्त, दान्त ) 
सितिष्चुः समाहितो भूखा भ्ृगु- 0 
त व कं च्यु तितिश्चु ओर समाहित होकर महान्‌ 
मेदं स्ेदं एव | तपस्या करके इस प्रकार जानता है 
द्‌ तस्येद ॒फङं युथोक्तमोक्ष | उसे यह उपर्युक्त मोक्षरूप फक 
इते ॥ ६॥ ५ प्रात होता है ॥६॥ 
४ र 4 ~<= 
इतिं भरखवर्ल्यां दशमोऽचुवाकः ॥ १० ॥ 
अः [~ 
मटंसपरिवरानकाचार्यगोनिन्दभगवःपूज्यपादसिष्यश्रोमच्छङ्कर- 
तो तैत्तिरीयोपनिपद्वप्ये श्रगुवल्ी समाता ॥ 
“व्य 
क णयञवेदीया तैत्तिरीयोपनिपत्‌ ॥ 


५" ०6 २ 






द 
४ 


ॐ 
रान्तिपाठ 

ॐ शं नो मित्रः शं बरुणः। शं नो भवत्वर्यमा । 
शं न इन्द्रो बहस्पतिः ) चं नो विष्णुररक्रमः । 
नमो ब्रह्मणे ! नमरते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं बह्यासि। 
त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिषम्‌ । ऋतमवादिषम्‌ । 
सत्यमवादिषम्‌ । तन्मामावीत्‌ । तटक्तारमावीत्‌ 1 
आवीन्माम्‌) आबीद्रक्तारम्‌ ॥ 


3 
{4 > 6 रि 
ॐ हि { शान्तिः 1! ल 





भ द 
| हरिः ॐ तत्सत्‌ ।।' 


^ 


श्रीदरिः । 
धस्मर्णा दर्मानुक्रम' 
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